“मेरे जीवन पर भ्रीमद्‌ राजचन्द्रभाईका ऐसा स्थायी प्रभाव पड़ा है कि 
मैं उसका वर्णन नहीं कर सकता । उनके विषय मेरे गहरे विचार हैं । 
में कितने ही वर्षोसे. भारतमें धार्मिक पुरुषकी शोधमें हूँ; परन्तु मैंने ऐसा 
घार्मिक पुरुष भारतमें अब तक नहीं देखा जो श्रीमद्‌ राजचंद्रभाईके साथ 
ग्रतिस्पद्धोमे, खड़ा हो सके । उनमें ज्ञान, वेराग्य और भक्ति थी; ढोंग, 
पक्षपात या राग-द्वैप न थे । उनमें एक ऐसी महती शक्ति थी कि जिसके 
द्वारा वे प्राप्त हुए प्रसंगका पूर्ण छाम उठा सकते थे । उनके लेख अँगरेज 
'तत्त्वेज्ञानियोंकी अपेक्षा भी विचक्षण, भावनामय और आत्म-दर्शा हैं। यूरपके 
तत्त्व-ज्ञानियोंम में टाल्स्टॉयको पहली श्रेणीका और रस्किनको 
दुसरी श्रेणीका विद्वान समझता हूं; पर श्रीमद्‌ू राजचंद्रभाईका 
अज्नुभव इन दोनोंखे भी चढ़ा-चढ़ा था। इन महदयपुरुषके जीवनके 
छेखोंको आप अवकाशके समय पढ़ेंगे- तो आप पर उनका बहुत अच्छा 
'प्रभाव पड़ेगा । वे प्रायः कहा करते थे कि मैं किसी वाड़ेका नहीं हूँ; और न 
“किसी बाड़ेमें रहना ही चाहता हूँ । ये सब तो उपधर्म-मयौदित-हैं और घर्म तो 
“असीम हैं कि जिसकी व्याख्या ही नहीं हो सकती । वे अपने जवाहरातके 

, घंघेसे ,विरक्त होते कि तुरंत पुस्तक हाथमें छेते । यदि उनकी इच्छा 
होती -तो उनमें ऐसी शाक्ति थी कि वे एक अच्छे प्रतिभाशाली 
चैरिस्टर, जज या बाइसराय हो सकते । यह अतिशयोक्ति नहीं; 

''कैन्ठु मेरे मन पर उनकी छाप है । इनकी विचक्षणता दूसरे पर अपनी 
छाप लगा देती थी ।” 

महात्मा गाँधी । 
( सभापतिकी दैसियतसे अहमदाबादकी 
'राजचंद्र-जयंती के समयके उद्धार । ) 


“मेरे जीवन पर मुख्यताते श्रीमद्‌ राजनन्दड़ी छाप पी है । भद्दारमा 
टाल्सटोंय जीर रह्किनकी क्षपेश्ता भी श्रीमद्‌ शाजचन्द्रन ुत पर गहरा 
पमाव ढाठा ६ ए 

महात्मा गाँधी । 
( यदुवाण-जयंतीर पमयके उद्धार । ) 


सेठ ॥ 
ऑलनरेवल भश्रीयुक्त पं० मदनसमोहन माछवीयजीके 
। कर-कमलोंम सादर सर्मा्पत । 

माननीय, 

महात्मा याधीजी और आपका याद ल्ेह-सम्बन्ध है। 
आपका एक-दूसरेके प्रति वड़ा ही आदरभाव हे । 
आप दोनों ही देशके उन उज्वल रलोंमें हैँ कि जिनका, 
देशवासियोंका कल्याण करना ही एक मरहात्रत है। 
तब जनताकी कल्याण-कामनासे में आपको एक ऐसे 
व्यक्तिकां परिचय दूँ जिनकी महात्मा गॉधीजीके 
जाविन पर मी गहरी छाप पड़ी है; और महात्माजीका 
बडा ही आमरह है कि में आपको उन व्यक्तिका परिचय 
दूँ। वे व्याफ़ हैं श्रीमद्‌ राजचन्द्र | पृण्यसे मुझे उनके 
अनुज होनेका सोसारय ग्राप्त है; अतएवं उनकी एक पतित्र 
काति उनके थोडेसे परिचयके साथ लेकर में इस आश्यासे 
आपकी सेवामें उपस्थित हूँ. कि आप और महात्मा यौंधी- 
जाके द्वारा श्रीमद्‌ राजचंद्रके जविनके अनुभवका जयतको 
लाम हो-उसके द्वारा जनताका कल्याण हो | 

विनीत, 
भनखुखलाऊर रबजीभाई महेता | 


विज्ञप्ति । 


समकन्‍ला-लमन्‍प्मब सा कट हि हूँ चडिएपनपकलरज-न>>, 


श्रीमद राजचन्द्रके सम्बन्धकी चर्चा करते हुए एक-दो बार 
महात्मा गॉधीजीने उनकी रचनाओंका मिन्न मिन्न भाषाओंमें तथा 
खास कर भारतकी भावी राष्ट्रभाषा हिन्दीमें अनुवाद करा कर 
प्रकाशित करनेकी मुझे सूचना की थी । आपकी इस उपयुक्त 
सुचनाका मुझे बड़ा ही खयाल रहा करता था; परन्तु अब तक 
बैंसा योग न मिलनेके कारण में उसके पाठन करनेमें असमर्थ 
. रहा । परमात्माकी कृपासे में अब ऐसा योग लाभ कर सका हूँ; और 
जिसके फल-खरूप ही यह श्रीमद्‌ राजचंद्रकी “आत्मसिद्धि? नामकी 
'छोटीसी कृति-- जिसमें कि संक्षिप्तमें सर्व द्शनोंका सार भरा हुआ 
है---लेकर हिन्दी-पाठकोंकी सेवामें उपस्थित हूँ । यह कृति मूल 
*शुजराती भाषामें है, उसके सहारेसे संस्कृत प्योंकी रचना श्रीयुक्त 
न्यायतीर्थ पंडित वहेचरदासने की है ओर उसका हिन्दी अनुवाद 
तथा श्रीमद्‌ राजचन्द्रके जीवन-परिचयका सम्पादन श्रीयुक्त पं० 
उदयछाल काशलीवालने किया है। मुझे आशा है कि मेरा यह 
प्रयत्त जनताको छामकारक होगा। इसके अतिरिक्त श्रीमद्‌ 
राजचन्द्रकी अन्य रचनाओंके भी हिन्दीमें प्रकाशित करनेका प्रयल्ल 


शुरू है। 
मनछुखछाल रवजीभाई महेता । 


आत्मसिद्धि | 


भूमिका । 
' [ छेखक, ख० श्रीमदू राजचन्द्र । ] 

' . छुःख,स॒ब जीवोंको अप्रिय लगता है, तो भी उसका अनुभव उन्हें 
करना पड़ता है | इस लिए दुःखका कोई कारण अवश्य होना चाहिए। 
जान पड़ता है ,इस भरत-भूमिसे ही प्रधानतया विचारशीलोंके विचारोंका 

* विकाश हुआ है और उसीके द्वारा फिर ऋमसे आत्मा, कर्म, परलछोक 

,और मोक्ष आदि भांवोका खरूप सिद्ध हुआ है । 

::.: बर्तमानमें. जब अपना अखित्व देखा जाता है तब भूत-कालमें भी उसे 

/होना चाहिए; और इसी प्रकार भविष्यमें मी उसका होना आवश्यक है | 

४ मुमक्ुओंको इसी प्रकारके विचारोंका आश्रय लेना कर्तव्य है। विचार 

करने पर जान, पड़ता है कि किसी भी वस्तुका भूत और भविष्यमें अ- 

सित्व न हो तो वर्तमानमें उसका अखित्व ही नहीं हो सकता । 


'“ जिन प्रभुका सिद्धान्त है कि वस्तुका सर्वथा उत्पाद या विनाश नहीं 
: होता; उसका अख़ित्व सदा ही बना रहता है; मात्र रूपान्तर होता 
रहता है-उसकी-अवस्थायें बदुकती रहती हैं । उसके वस्तुत्व गुणका 
“कमी नाश नहीं होता । | 
“,' इस पिदान्तके . अनुसार शुद्धात्म-खरूपको श्राप्त हुए ज्ञानीजनोंने ' 

नीचे लिखी छः बातोंको सम्यग्दशनका सर्वोत्कष्ट साधन बतलाया है । 

“प्रथम ही बंतलाया है कि “आत्मा है? अथोत्‌ घट-पटादिकी भाँति 
. आत्मा भी है! जिस प्रकार किसी खांस गुणके कारण घट-पठादिका 


२्‌ 


अलित्व प्रमाण माना जाता है उसी प्रकार प्रत्यक्ष दिखाई पढ़नेवाले 
खपर-प्रकाशक चैतन्यगुणके कारण आत्माका भी अखित्व प्रमाणयृत है| 

दूसरे बतलाया है कि “आत्मा नित्य हैं? । देखो; घट-पटादिक पदार्य 
कुछ ही काल तक स्थिर रहनेवाले हैं. और आत्मा सदा-तीनों काल-स्विर 
रहनेवाठा है. । घट-पठादि संयोग-जन्य पदार्थ हैँ. और आत्मा खमाव- 
तिद्ध है। क्योंकि ऐसे कोई संयोग अनुभवर्मे नहीं आते जिनसे 
आत्माकी उत्पत्तिकी संमावना की जावे | फिसी भी संयोगी द्वव्यसे चेतन्य- 
सत्ताका उत्पन्न होना असंभव है; और इसी लिए वह अजन्मा-खमाव- 
सिद्ध-है । और इसी असंयोगीपनेके कारण वह अविनाशी है; क्‍योंकि जो 
संयोग-जन्य नहीं होता उसका कमी नाश मी नहीं होता । 

तीसरी बात बतलाई है कि “आत्मा कर्चा है? । संसारमें नितने पदार्थ 
हैं उन सबर्मे अर्थ-क्रियाकारित्व देखा जाता है अर्थात्‌ उनमें कुछ-न- 
कुछ परिणाम, किया होती हुईं दिखाई पढ़ती है। आत्मा भी पदार्थ है, 
इस लिए मानना पड़ेगा कि वह भी अर्य-करियाकारित्-युक्त है। और 
इस अर्थ-क्रियाकारित्वके कारण ही उसे कत्ता कह्या जाता है। श्री जिन 
भगवानले आत्माका कर्चुत्व तीन प्रकार बतलाया है । परमार्थ-दश्सि 
तो बह अपने खमाबका करती है, इस छिए कि उसका अपने खमावमें 
ही परिणमन होता है; दूसरे. अनुपचरित ( अनुभवर्मे आने योग्य विशेष 
सम्बन्ध-रूप ) ज्यवहारनयसे कर्मोका कर्ता है ओर उपचारसे शह, नगर 
आदिका करो है। - 

चौये बतछाया है कि “आत्मा भोक्ता है? । संसारमें मितनी 


: हे 

आता है कि जो जो किया जाता है, उसका फू भोगनेमें अवश्य 
आता है । जिस प्रकार कि विष खानेसे मौत हो जाती है, शक्कर खानेसे 
मुँह मीठा हों जाता है, आगके छनेसे हाथ जल जाता है और 
चर्फको छनेसे ठंडाई जान पड़ने लगती है । मतछूव यह कि कियाका 
. फल हुए बिना नहीं रहता । इसी प्रकार आत्माके परिणाम कपाय-रूप या 
अकपाय-रूप-जैसे कुछ-होते हैँ उनका फल मी अवश्य होता है। उन 
क्रियाओंका कत्ता होनेके कारण ही आत्मा भोक्ता है । 

“. पाँच चतलाया है कि "मोक्ष है?! | जो अनुपचरित व्यवहारनयसे 
जीवको, कर्मोका कत्ता ओर कर्त्ता होनेके कारण ही मोक्ता बतलाया है 
' “उसी प्रंकार उन कर्मोकी निगृत्ति भी हो सकती है। यह देखा जाता है 
' कि प्रत्यक्षम कपायोंकी तीम्रता भी हो तो उनके छोड़नेका अभ्यास कर- 
- नेसे-उनका अपने आत्माके साथ सम्बन्ध न होने देनेसे-या उनका 
' उपशम करनेसे वे मन्द पड़ जाती हैं; नष्ट होने योग्य हो जाती हैं और 
* नष्ट हो सकती हैं | जितने वन्ध-भाव हैं वे सब नाश होने योग्य हैं। 
“उन बन्च-भा्ोंसे रहित शुद्ध आत्म-खमाव ही 'मोक्ष-पदः है । 

.... छठे बतलाया है कि 'उस मोक्षका उपाय है? | जो यह हो कि जब 
: कर्म-बंघ निरन्तर होते ही रहते हैं तो फिर उनकी निद्गत्ति मी किसी काहमें 
: नहीं हो सकती । परन्तु ज्ञान, दशन, समाघि, वेराग्य, भक्ति आदि 
. कितने ऐसे मी साधन प्रत्यक्ष दिखाई पड़ते हैं जिनका खमाव कर्म-बन्धसे 
विपरीत है; और जिनके द्वारा कर्म-बन्ध ढीला पड़ जाता है; उसका 
उपशम हो जाता है या क्षय हो जाता है। इसी कारण समझना चाहिए 
“कि ज्ञान, दीन, संयम आदि मोक्ष-पद॒के उपाय हैं । 


हा 


मगवानते कहा है कि “आत्मा हैं” 'वह नित्य है,' 'कमोंका कर्चा हे. 
कर्मोका मोक्ता है और 'उन कर्मोंसे निवत्त हो सकता है.” तथा 
पउनसे निदृत्त होनेके साधन हैं?। ये छः वातें विचार द्वारा जिसे लिद्र हो 
जाती हैं-जिसे इनका ज्ञान हो जाता हैं-उसे 'विवेक-शान! या 'सन्यन्दर्शन! 
की प्राप्ति हो गई उमझनी चाहिए । इन विषयोंका सुमुश्नुओंको विशेष करके 
अभ्यास करना चाहिए। कारण इन विषयोंके सन्बन्धर्मे विचार करनेका 
चोग पूर्वजन्मके किसी विशेष अन्यास या सत्युरुषोंकी संगतिसे ही मिला 
करता है । 

अनित्य पदाथोंमें जो आत्माकी मोह-बुद्धि हो रही है उससे उसे 
अपने 'अखित्व,' 'नित्यत्व,' और “अव्याबाघ समाधि-सुद्ध/का मान नहीं 
होता । उसकी मोह-इद्धिके साथ इस प्रकारकी एकाअता चली जाती हैं 
कि उस पर विचार करते करते घबरा कर उसे अपने विचारोंसे परा- 
चत हो जाना पढ़ता है । और इसी कारण पूर्वकालमें वहुत बार भोह- 
अन्यिके नष्ट करनेक्ा समंध न अनिके पहले ही जआात्माकी अपने 
विचार छोड़ देना पड़े हैं। क्योंकि नितक्ना अनादि कालसे अभ्यास पढ़ 
रहा हैं उसका, अत्वपिक्त पुरुपार्थ किये बिना थोड़े समयमें छोड जाना 
अशक्य हैँ | इस कारण बार बार सत्संय, सच्छाज्नोंका अम्यास, और 
सरल विचारोंके द्वारा इस विषय परिश्रम करना चाहिए, बिसते 
अन्तर्मे नित्य, शा ओर अनन्त सुखरूप 'आत्म-ज्ञान! होकर अपने 
: खह़ुपका छाम हो | इसमें जो पहले संशय उत्पन्न होते हैँ वे बैंथ और 
' “विचारसे झान्त पढ़ जायेंगे; और इस नागक्ो छोड़ कर जो अचीरता और 
. विपरीत कसनाका जाश्रव लिया जायगा तो उससे आत्माकों अपना 


जु्‌ 


हित-मार्ग त्याग देनेके लिए बाध्य होना पड़ेगा | और फिर इसका परि 
'णाम यह होगा कि अंनित्य पदार्थों राग होनेके कारण आत्माकों वार 
बार संसार-परिअमण करते रहना पडेगा। 
.” ज्ञानियोंने इन छः वांतोंको सम्यग्दशनका मुख्य निवास-स्थान वतलाया 
है, निनका ऊपर संक्षेप उछेख किया गया है | विचार करने पर निकट 
भव्य प्राणी---तंकृब मोक्षमामी--इनका खरूप सहज ही सप्रमाण समझ 
संकंता. है--इनका उसे परम निश्चय हो सकता है । इनका सब ओरसे 

विस्तार-पूंवक विचार-मनन करके आत्मामें विवेक उत्पन्न करना चाहिए। 
. परम पुरुषोंने यह कहा है कि ये छः बातें अत्यन्त सन्देह-रहित हैँ । इन 
' का खरूप, आत्माको अपने खरूपका ज्ञान करानेके लिए कहा हे । 

जोनी पुरुषोंने इनका उपदेश जीवके उस अहेमाव-शमत्व-्थाव-के चूए 
* करनेके लिए ' किया है जो अनादि खम-दशाके कारण उसमें उत्पन्न हो 
' रहा है । यदि जीवके ऐसे परिणाम हों कि इस खश्न-दशासे रहित मेरा 
' खरूप है तो सहज ही बह जाग्रत होकर सम्यग्दशन लाभ कर 
' सकता है.। और फिर इसी सम्यस्दशनके द्वारा ख-खभाव-रूप मोक्षको 
' आप्त हो सकता है | फिर उसे विनाशीक, अशुद्ध तथां इसी प्रकारके अन्य 

भावोंमें हष, शोक, संयोग आदि उत्पन्न नहीं होते। विचार करने 
पर उसे अपने ही खर्पमें शुद्धता, पूर्ण, अविनशवरता, अत्यन्त आनन्द्‌- 

मयता और अंतरहितता आदि खामाविक गुणोंका अलुभव होने छगता 
, है । उसे स्प्ट--अव्यक्ष--अल्यन्त प्रत्यक्ष--अनुमव॒द्दोता है कि सब 
, विभाव-पर्यायोंमें जो एकता हो रही है. वह मेरे ही अभ्यास--परिणाम-- 
: से हुईं है, वासबमें तो मैं उनसे सर्वथा मिन्न हूँ | विनाशीक तथा अन्य 


हे. 


पदा्ोके संयोगमें उसे इष्ट-अनिष्टपना नहीं होता । वह अपने खर्पकों 
जन्म-जरा-मरण-रोग आदिसे रहित तथा सब माहारम्यक्रा स्थान जान कर, 
अनुभव कर, कृतार्थ हो जाता है | मिन मिन पुरुषोंको परम पुरुषोके इन 
चचनों द्वारा कि ये छः बातें सप्रमाण हैं, आत्माका निम्नव हुआ है 
उन उन पुरुषोंने अवश्य आत्म-खरूप आ्रप्त किया हैं । वे आधि-व्यावि- 
उपापि-के सर्म-संगसे मुक्त हुए हैँ, होते हैं और इसी प्रकार भविष्य 
कालमें मी होंगे । 

जिन पुरुषेनि जन्म-जरा-मरणके क्षय करनेवाठा ओर ख-खलूपनें सहज 
सिति करानेचाला उपदेश किया है उन महा पृरुषोंके छिए अत्यन्त 
मक्ति-पूर्वक नमस्कार है। और जिनकी निष्कारण करुणाकी नित्मम्रति 
निरन्तर स्तुति करते रहनेसे आत्म-खरूप ग्रगट होता है, वे सब सत्युरुष 
तथा उनके चरण-कमल सदा मेरे हृदयमें विराजमान रहें | 
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श्रीमद्‌ राजुचन्द्र. 
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क्‍ परिचय । 
: “ “म्बंई समाचार? नामके दैनिक पंनेेने सन १८८६ दिसम्बर ता० 
६ के अंकर्मे नीचें लिखा शीर्षक देक॑र अप॑ने अग्रढ्ेखमें लिखा थाः--- 
'. अद्भुत स्मरण-शक्ति तथा कवित्व-शक्ति-सम्पन्न 
एक युवा हिन्दूका आगमन और उसके 
। _. द्वारा किये गये शतावधान । 

- “ओऔखुर्ते कवि राजचन्द्र रवजीमाईकी उम्र इस समय कुछ १९ वंषेकी 
है। जे एक हिन्दू-गृहस्थ हैं । मोरवीसे यहाँ आंकर उन्होंने अपनी सरण- 
» शक्ति तथा कवित्व-शक्तिके जो अद्भुत प्रयोग करके दिखलाये हैं पाठ- 
“कॉंको समय समय पर हम उनका परिचय कराते आ रहे हैं। ऐसी . 
भह्दान शक्तिके धारक कई पुरुष यहाँ आ हुके हैं; और खुद बम्बईहीमें - 
शीघ्र-कवि श्रीयुत पंडित गद्दूखाछजी इस प्रकारकी शक्तिके धारक हैं। 
परन्तु कुछ लोगोंका कहदना है कि श्रीमद्‌ राजचन्द्रकी शक्ति उनसे मी कहीं' 
बढ़ी-चढ़ी है । दूसरे जहाँ एक साथ आठ आठ अवधान करते हैं वहाँ 
श्रीमद्‌ राजचंद्र एक साथः कोई सौ अवधान करनेवाले संमझे जाते हैं । 
'उनकी शक्तिमें सबसे बड़ी भारी खूबी यह है कि वे एक ही समयमें 


श्‌ श्रीमद्‌ राजचन्द्र- 


कई विपयोंको अपने मनमें रख कर उन पर रचना कर सकते हैँ।वे विषय 
जैसे ही सरल होते हैं. वैसे ही उनमें कविता, गणित आदि कठिन विपय 
भी रहते हैं। चाहे जैसी अपरिचित और विदेशी भाषाके कहे हुए उल्टे-सीधे 
शब्दोंको वे सुधार कर ठीक कर देते हैं। और यह सब अचधानके साथ 
बीच बीचमें करते हैं। वाखवमें यह शक्ति अद्भुत ओर असाधारण है। 
इस शक्तिके सम्बन्धर्मं इस चातका शोध लगा कर लछाम उठानेका प्रयल 
करना चाहिए कि यह कैसे तो विकाशको प्राप्त होती है. तथा कैसे उप- 
योगमें आती है । इतना तो सच है कि ऐसी शक्तिका प्राप्त होना ग्रकृति- 
प्रदत्त मात्र है; और यह उपहार फिसी विरके ही माग्यशालीको मिलत- 
है | इस वातके जाननेकी आवश्यकता दे कि यह शक्ति विकाशकों 
प्राप्त हो सकती है या नहीं, अथवा बढ़ सकती है या नहीं और मनुष्या 
मामके आचरण-व्यवह्वारमें आ सकती है या नहीं | कुछ लोग कहते हैं 
कि इसका उपयोग नहीं किया जा सकता; और करनेका यदि प्रयत्न किया 
जाय तो इसका वल दिनों-दिन कम होता जायगा। इस बातका पता 
"लगाना चाहिए कि छोगोंके इस कथनमें कितनी सत्यता है। यदि 
इंसका उपयोग न किया जा सके तब तो समझना चाहिए कि यह मात 
जाल बैयआ| ४ न । परन्तु हम एकद्म इस बातकों 
शक्तियों कर सकते । प्रकार भजुष्य-जातिमें ईश्वर-प्रद्त 
विकसित हो सकती हैं, चढ़ सकती हैं उसी प्रकार इस अद्भुत 
शक्तिके सम्बन्ध भी होना चाहिए। जोर यदि ऐसा द्ोना संभत्र है तो 
फिर ऐसे विलक्षण पुरुषोंको उत्तेनित करके उनकी शक्तिको विकसित करने 


परिचय | ह ३ 


तथा उपयोगमें छानेके लिए प्रयत्न करनेमें हमें कोई बात उठा न रखनी 
चाहिए । यह बड़े ही दुःखकी बात है कि ऐसी शक्तिके घारक पुरुष प्रायः 
गरीब होते हैं । जिस प्रकार ऐसे पुरुषोंके लिए गरीब होना उनके 
दुर्भाग्यकी वात है उसी प्रकार देश-वासियोंका ऐसे योग्य पुरुषोंकी कदर न 
करना और भी अधिक दुर्भाग्यकी बात है ।ऐसे पुरुष यदि यूरप या अमे- 
रिकामें होते तो वे बहुत कुछ मान-मयादा प्राप्त कर धनशाली बन सकते 
और वहाँकी प्रजा तथा सरकार उन्हे उत्तेजना प्रदान कर उन्नतिके वि- 
शारू मार्गमें आगे किये बिना नहीं रहती । यहाँ मी ऐसा ही होना 
चाहिए । और ऐसा होने पर ही ऐसे पुरुषोंकी बढ़वारीकी हम आशा कर 
सुकते हैं | इस बातका मी शोघ लगाना चाहिए कि ऐसे पुरुष हिन्दू- 
जातिहीमें क्‍यों दिखाई पड़ते हैं | इसका क्या कारण है कि मुसलमान, 
पारसी आदि जातियोंमें ऐसे पुरुष नहीं दिखाई पड़ते | क्‍या 
,ऐसे पुरुषोंके उत्पन्न होनेके लिए कोई खास जाति ही नियुक्त है या वे 
' बंश-परम्परा पर उतरते हैं! इन वातोंकी खोज करने पर कोई खास 
* ब्ात:अवश्य जात हो सकेगी और उससे ऐसे पुरुषोंके उत्तन्न होनेका 
कोई नियम जान पंडेगा कि जिससे उनकी बृद्धि होकर ग्रजाको 
लाम हो |” ॥ 

मि० भलाबारीके 'इण्डियन स्पेकटेटरः नामके पतन्नमें ता० २८ 
नवम्बर १९०९ के अंकमें लिखा था+-- 
* “कच्छ और मोरवीके मध्यवत्ती ववाणिया-निवासी एक युवा, शताव- 
धानी, कवि ओऔीमद्‌ राजचन्द्र रवजीमाईका हमें समागम प्राप्त हुआ। 
इनकी शक्तिको देख कर बड़ा भारी आश्रय होता था | श्रीमदू राजचन्द्र 


। शऔीमद राजचस्ध-- 


जांतिके वै्य हैं।ये जन्मसे ही कवि हैँ और शतावधानी हैं. अर्थीत्‌ 
इनकी मानप्िक शक्ति एक ही समयमें जुदे जुदे सौ कायोंको कर स- 
कती है । यद्यावि ये एक मात्र गुजराती भाषा ही जानते हैं तथापि अपनी 
अद्भुत शक्तियोंका भिन्न भिन्न सोलह भाषाओं पर एक ही वारमें उपयोग 
कर सकते हैं। जिज्ञासुओंकों ऐसे मद्दा पुरुषका परिचय करा कर हम 
प्रसन्न हुए | 

अँगरेजीके अतिद्ध पत्र 'टाईम्स आफ इण्डिया? के ता० २४ जनवरी 
१८८७ के अँकमें लिखा था।--- 

स्मरण-शक्ति तथा मानसिक शक्तिके अछुत प्रयोग । 

“राजचंद्र रवजीमाईं नामके एक १९ वर्षके युवा हिन्दूकी सरण-शक्ति 
तथा मानसिक शक्तिके प्रयोग देखनेके छिए, गत शनिवारको संध्या-सभय, 
म्ामजी कावसजी इन्स्टीव्यूटमें देशी सजनोंका एक भव्य सम्मेलन हुआ 
था। इस सम्मेलनके समापति डाक्टर पिट्सन नियुक्त हुए थे | मिन्न मिन्न 
जातियोंके दर्शकोमेंसे दूस सजनोंकी एक समिति संगठित की गई | इन 
सजनोंने दस भाषाओंके छः छः शब्दोंके दूस वाक्य बना कर छिख लिये 
ओर उन्हें बे-तरतीबीसे बारी बारीसे सुना दिया। इसके थोड़े ही समय 
बाद इस हिन्दू बुवाने दशैकोके देखते देखते अपनी स्मृतिके बल उन सब 
नाक्योंको क्रम बार सुना दिया | युवककी इस विलक्षण शक्तिको देख कर 

उपस्थित मंडली बहुत ही खुश हुईं | इस बुवाकी स्पशन-इन्दरिय और मन- 
: - 'इन्द्रिय अलोकिक थी। इस बातकी परिक्षाके लिए भिन्न मिन्न आकारकी 
हु कोई बारद निल्‍्दें इसे बतलाई गई, और उन सबके नाम सुना दिये गये। 

इसके बाद इसकी आंखों पर पद्ी वॉच कर इसके हाथों पर जो जो पुखकें 


परिचय । एज 


रक्‍खी गईं उन्हें हाथोंसे ट्योल कर इस युवकने उन सब पुस्तकोंके नाम 
चतला दिये । डाक्टर पिट्सनने इस युवककी, इस प्रकार आश्रय-भरी 
स्रण-शक्ति और मानसिक शक्तिको देख कर इसे बहुत बहुत धन्यवाद 
दिया और जैन समाजकी ओरसे सुवर्ण-पदक प्रदान किया ।”? 

' इस ग्रकार श्रीमद्‌ राजचंद्रकी जब मात्र १९ वर्षकी अवस्था थी तब 
वम्बईकी जनताको इनका परिचय मिला । उस समय सरचाढ्स सा- 
रजेंट बम्बई-हाईकोर्टके चीफ जस्टिस ये । वे श्रीमद्‌ राजचेद्रकी इस श- 
क्तिको देख कर बहुत खुश हुए। इसके वाद भी श्रीमद्‌ राजचंद्रके साथ 
आपका चहुत कुछ समागम होता रहा । सुना जाता है कि सारजंट 
महोदयने श्रीमदू राजचेद्रसे एक बार इंगलैण्ड चलनेके लिए भी आग्रह 
किया था; पर॑तु ये चात्स महोदयकी इच्छाके अनुकूल न हुए । 

उन्होंने सर चाद्सका कहना क्यों खीकार नहीं किया, इसका 
कारण वे छोग तो अच्छी तरह जानते हैं जिनका कि उनके साथ 
घनिष्ट सम्बंध रहा है या जो उनकी प्रकृतिसे परिचित हैं । परन्तु जिन 
: छोगोंका श्रीमदू राजचेद्रसे परिचय नहीं है उनकी उत्कण्ठाकी बहुत कुछ 
परितृप्ति राजचंद्रके प्रकाशित लेख आदि यथेष्ट साधनोंके अन्वेषणसे हो 
सकेगी | लगभग इसी समयमें श्रीमद्‌ राजचंद्रने जो 'मोक्षमाका” नामकी 
पुस्तक प्रकाशित की थी, उसमें उन्होंने अपने जीवनके 'सामान्य मनोरथ! 
पर “विचार किया था । उसके देखनेसे जान पड़ता है कि उनकी म्रदृत्ति 
किसी दूसरे ही रास पर जा रही थी। अपने उन मनोरथों पर उन्होंने 
एक छोटीसी कविता लिखी थी" उसमें छिखा है--- 


“मोहनीय-भारवोंके वश होकर में पर-स्नियोंको न देखूँ; निर्मल ता- 


धर श्रीमद्‌ राजचन्त्- ५ 


ल्विक लोमको अपना कर परकीय वैभब-घधन-दौरूत-फो पत्थरके समान 
समझ; और बारह अत तथा विनीतता घारण कर, अपने खरुपका 
विचार कर अपनेमें सात्तिक-माव-बीतराग-दका-उत्पन्न कछे | सदा क- 
ल्याणकारी और संसारका नाश करनेवाला मेरा यह नियम अख॒ण्ठ रहे ।! 

तथा-- 

८शऔवीरप्रमुको दृदयमें घारण कर अपने शान और पिवेकको बढ़ाऊँ; 
नित्य नई तत्ततोंकी खोज करके अनेक प्रकार उत्तम शान लाम करूँ; 
और, जिनप्रमुके उपदेशको धारण करूँ कि निरुसे संशय-रूपी चीज दृद्यमें 
न उग सकें । हे आत्मन्‌, तू सदा यह मनोरथ कर, कि यही मेरा राज्य 
है । इससे तू मोक्षके किनारे जा पहुँचेगा ।” 

श्रीमद्‌ राजचंद्रके इन मनोरथोंसे जान पढ़ता है. कि उनका चित्त ख-परके 
कल्याण-निमित्त तत्पर था । उनकी कंविताके पहले दो चरण इस बातकों 
प्रकट करते दें कि वे निनप्रभुके कहे हुए खदार-सन्तोप-मत तथा परिग्रह- 
परिमाण-ततके धारक रह कर चलना चाहते थे | क्योंकि उन्होंने जो पर- 
स्री तथा पर-घनका निपेध किया है वह उक्त अरतोंके धारण-पृर्वंक रहनेको 
ही सूचित करता है । आगेके चरणोंसे जानू पड़ता है कि वे आत्म-दितकी 
इच्छा-पूर्वक भृहस्थावस्थाका उत्तम रीतिसे उपभोग करते हुए आत्म- 
कल्याण करना चाहते थे। और इस कारण उनकी चढ़ी अमिलापा थी 
कि वे आत्म-कल्याणके साथ साथ समाजकों भी जिनप्रभुके उपदेशानु- 
सार शान-विषेकादिका यथार्थ तत्त्व समझावें | 


इस प्रंकार निस पुरुषके मनोरथ हों उसकी इच्छा खमावसे ही 


परिचय | ७ 


प्रवृत्तिकी ओर न होनी चाहिए । जान पड़ता है इसी लिए श्रीमदू राज- 
चंद्रकी इच्छा इंगलेण्ड आदि विदेशोंमें जानेकी न हुईं होगी.। और 
बहुत संभव है इसी कारण उन्होंने सर चार्स्स महोद्यसे इन्कार कर 
दिया था। 


जब यह बत्नलाया गया कि मात्र १९ वर्षकी अवस्थामें ही श्रीमद्‌ 
राजचंद्रमें ख-पर-कल्याणकी इस प्रकार महत्त्वाकांक्षा जाग्रत हो गईं थी 
तब खभावसे थह प्रश्न होता है कि इस प्रकारकी महत्त्वाकांक्षा करनेके 
पहले उनमें इस प्रकारके विचार करनेकी शक्ति केसे उत्पन्न हुई ! यह 
एक बड़ी कठिन समखा है कि इस पश्षका समाधान किस प्रकार किया 
जाय। ऊपर उछेख किये हुए श्रीमद्‌ राजचंद्रके मनोरथोंके पहले भाग परसे 
जान पड़ता है कि उनका पहला मनोरथ आत्म-द्ित साधन करनेका था; 
और दूसरा मनोरथ नव तत्त्वोंकी खये विशेष जानकारी भ्राप्त कर समाजको 
उसका लाम प्राप्त कराना था। जिन्होंने मानस-शासत्रका अभ्यास किया है 
वे जानते हैँ कि जब मनुष्यमें किसी भी प्रकारके विचार उत्रन्न होते हैं 
तब उसके पहले उस मनुष्यको उसी प्रकारके विचार-वातावरणमें रहने, 
' या ऐसे ही विचारोंके अभ्यास या अवछोकन करनेकी आवश्यकता है। मत- 
लव यह कि जिस प्रकारके विचार मनमें उठें उसके पहले उस विषयका 
शान होना ही चाहिए । हमारे मनमें एक विशाल, भव्य भवन वनानेक्े 
विचार तब ही उत्पन्न हो सकते हैं जब कि हमने वैसा ही भव्य भवन 
कहीं प्रत्यक्ष या परोक्ष देखा हो-उसे खर्य देखा हो या किसीके द्वारा उ- 
सका विचरण सुना हो । इन दोनों बातोंमेंसे किसी एक प्रकारका ज्ञान हुए 
विना किसी वस्तु या विषयका विचार-शान-नहीं दो सकता | जिस भाँति 


८ श्रीमद्‌ राजचन्ध- 


इच्छाको पूरा करनेके लिए-अत्यक्ष या परोक्ष-बैसे ही भव- 
थे कक लागसबकला है उसी भाँति भव्य विचार-सवनकी इच्छा हो- 
नेके पहले उसी प्रकारके विचारोंकी-अत्यक्ष या परोक्ष-जानकारीकी भी आव- 
श्यकता है । इस बातको सररू भाषामें यों कहा जा सकता है कि किसी भी 
अ्रकारके विचार मनमें तब ही उठते हैं जब कि उसी प्रकारके विचार-वा- 
ताबरणमें रह कर मनने उस प्रकारकी शिक्षा छाम की हो। भीमद्‌ राजचेद्र- 
की जैसी महत्त्वाकांक्षा थी, कहना कठिन है कि उस प्रकारके विचारोंका 
प्रत्यक्ष या परोक्ष अवछोकन उनने कब किया । भारतवर्षमें शिक्षाका 
अचार जितना आज है ३० चर्ष पहले वह बहुत ही कम था। 
और काठियावाद्में तो इससे भी बहुत कम था | भ्रीमद्‌ राजचंद्र जिस 
दो इजारकी बस्तीवाले एक छोटेसे गाँवमें रहते ये वहाँ उन्हें सिर्फ गुज- 
रातीकी सातवीं पुसक तककी शिक्षा मिठ सकी थी। इसके सिवाय 
वे विशेष कुछ पंढ़े-लिखे न ये। थे १९ वर्षकी उम्रमें जब मोरवीसे 
धम्बई आये उसके पहले उन्होंने भोरवी, राजकोट, भुज या ऐसे ही और 
एक-दो गॉवॉके सिवाय कुछ देखा न था। आश्चर्य है कि ऐसे एक छोटेसे 
चाठकने सतरदद-अठारह वर्षकी उभ्रमें ही ऐसी मारी महत्त्वाकांक्षा जाहिर 
की | मानस-शासत्रकी इण्सि देखने पर बड़ी कठिनता आकर उपखित 
होती है कि इस प्रकारकी महत्ताकांक्षाके उत्पन्न होनेके कारण उन्हें कब 
और कैसे मिर् गये | छगमग तेरह वर्षकी उम्र तक तो वे अपनी जन्म- 
भूमि छोड़ कर ऐसे किसी स्थान पर मी न गये कि जहाँ उन्हें इस प्रकारके 
'विचार-वातावरणका समागस मिल सकता | इसके कोई तीन या साढ़े 
'तीन भे-बाद उन्होंने 'मोक्षमाला? नामक ग्रन्थको लिखनेका विचार किया 


परिचय | ५९ 


इसके पहले मी उन्होंने प्रायः मोरवी, राजकोट, वढवाण, मुज, जामनगर 
तथा ऐसे ही एक-दो और छोटे छोटे गौंबोंके त्िवाय कुछ न देखा था। 
» और इन गाँवोंमें मी उनका जिन लोगोंसे परिचय था वे भी इनके खास 
शुर्णोके कारण इन पर अधिक अ्रद्धाके ही रखनेवाले थे | मतलब यह कि _ 
इन्हें कोई ऐसे कारण न मिले जो इनके विचारोंके विकाशर्में उपकारक 

: दोते । ऐसे वहुतसे परिचित जन थे जो इनसे ज्ञान-छाम करनेकी इच्छा 
करते; परन्तु इनके विचारोंकी बृद्धिका कोई जरिया न थी। 


इस विषयका विचार करनेके लिए हमें कुछ गहरा उतरना पड़ेगा। 
श्रीमद्‌ राजचेद्र १५ वर्षकी उम्र तक ववाणियाको छोड़ कर कहीं बाहर 
नहीं गये थे | चोदह या पंद्रह वर्षकी अवस्था होने पर उन्हें मोरवी जा- 
 नेका मौका मिल्ा। उस समय मोरवीमें शंकरलछालजी नामके एक शीघ्र-कवि 
निवास करते थे । वे आठ अवधान करते थे | श्रीमद्‌ राजचेद्रको भी उनके 
अवधानोंके देखनेका मौका मिठा । उनके अवधान देख कर इनके 
मनमें भी ऐसे ही अवधान करनेकी इच्छा हुईं। और दूसरे ही दिन 
इन्होंने इसी प्रकारके अवधान करके बतला दिये । इसके वाद रगमग 
* सतरह.वर्षकी उम्रमें इनने जामनगरमें कोई सोलह अवधान करना आ- 
रंस किया | उस समय ( १९४१ ) काठियावाड़में 'घर्म-दपण”ः नामका 
एक पत्र निकलता था। उसमें श्रीमद्‌ राजचंद्रके विषयमें एक छोटासा 
नोट प्रकाशित हुआ था । उसका सार यह है?-- 


«जो छोग पुन-जैन्म नहीं ,मानते उनके लिए शीज्र-कवि औमद्‌ राज- 
“चेद्रकी अद्भुत शक्ति इस बातके सिद्ध करनेको बहुत बड़ा प्रबल अमाण:है 
कि पुन-जैन्म अवश्य है। सारतवर्षकी आये-जातिको राजचंद्र जैसे:कविकी 


१० श्रीमदू राजचन्द्र- 


खाभाविक शक्तिके लिए अमिमान होना चाहिए । उस भूमि तथा उस 
जननीको धन्य है कि जिसकी कृपाने मारत-भूषण भद्दात्मा राजचंद्रको 
शतावधान-पर्यन्त पहुँचनेको उत्साहित किया ।”? 


'धमै-दणके इस केखके ठगभग एक वर्ष पहले--सोलह वर्षकी 
उम्रमें-भीमद्‌ राजचंद्रने एक 'मोक्षमाठा” नामकी भनन्‍्थमालाके निकालनेका 
विचार किया था | इस मालामें इस समय आपकी लिखी हुई “मावना- 
बोध” नामकी एक पुस्तक निकली है। इस पुस्तककों कविने अपनी 
सोलह वर्ष और पाँच महीनेकी उम्रमें लिखा था। इसे भी उनने 'मो- 
क्षमाला” के नितनी ही विस्तृत लिखनेका विचार किया था; परन्तु फिर 
विचार हुआ कि इस रूपमें चह पाठकोंको कठिन पड़ जायगी। इस 
कारण फिर उन्होंने चर्तमानमें 'मोक्षमाठा” जितनी वड़ी है. उतनी ही 
बड़ी उसे लिखना शुरू की। उसका एक भाग 'भावनावोध के खरूपमें 
प्रकाशित किया गया है। “भावनाबोध'की रचनाके देखनेसे इस वातका 
आभास हो सकेगा कि उस समय कविके विचार किस प्रकारके ये | 
विसतारके मयसे 'मावनाबोध'का कोई विशेष अंश उद्धत न करके केवल 
उसके उपोद्घातका एक थोड़ासा अंश यहाँ उद्धृत किया जाता है) 


“चाहे जैसे तुल्छ विषयोंमें प्रवृत्ति होने पर भी निर्मेछ आत्माओंका 
खामाविक वेग वेराग्यकी ओर ही जाता है। वाह्-दश्सि ऐसे आत्मा 
जब तक संसारके भाया-जाठमें फंसे रहते हैं तब ठक उक्त विपयकी 
सिद्धि संभवतः इुर्ुस है; तथापि यह निरसन्देह है कि सूक्ष्म-इणसे 
* अवलोकन करने प्र इसका प्रमाण बहुत सुझमतासे मिर सकता है ।” 


परिचय | हे. 


८एक छोठेसे प्राणीसे लेकर मस्त हाथी-पर्यन्त सब ग्राणियों--मनुष्य, 
देव-दानव आदि---की खामाविक इच्छा सुख और आनन्‍्दके प्राप्त कर- 
नेकी दिंखाई पड़ती है । और इसी कारण सब प्राणी सुखके उपायोंमें गुंये - 
रहते हैं; परन्तु विवेक-बुद्धिके विना वे उल्दे अममें पड़ जाते हैं | वे बत- 
लाते हैं कि संसारमें अनेक प्रकारंके सुख हैँ | परन्तु गहरी दश्सि देखने 
पर जान पड़ता है कि उनकी यह कल्पना मिथ्या है। इस कल्पनाको 
जिन्होंने मिथ्या समझा है ऐसे छोग बहुत ही विरले हैं। उनका कहना है. . 
. कि विवेकके प्रकाश द्वारा अद्भुत और अन्य सुखोंको प्राप्त करो, कि जिनमें 
संसारके सुखका सम्बन्ध न हो | कारण जिन सुखोंमें भय हैं, वे सुख 
नहीं हैं; किन्तु दुःख हैं | जिस वस्तुके प्राप्त करनेमें संताप होता है, 
और जिसके भोगनेमें उससे मी अधिक संताप है तथा इसी प्रकार जिसके 
.. परिणाम महा संताप, अनंत शोक और अनन्त भय है उस बस्तुका 
सुख नाम मात्रका सुख है अथवा यों कहना चाहिए कि सुख हे ही 
. नहीं । इसी कारण विवेकी जन संसारकें सुखोंमें अनुरक्त नहीं होते।” 


इस बातके लिए खास अनुरोध हे कि पाठक “भावनाबोध”का आदिसे 
अन्त-पर्यन्त एक बार अवश्य अवलोकन कर उसके लेखककी भाव- 
: नाओं पर विचार करें। "मोक्षमाला'को श्रीमद्‌ राजचंद्रने सतरह वर्षकी 
उम्रमें लिखा था। इसका जो “बाछावोध-मोक्षमाला? नामसे पहला भाग 
प्रकाशित किया गया है उस परसे जान पड़ता है कि राजचंद्रकी इच्छा 
इसे तीन भागोंमें लिखनेकी थी। उन्होंने _इसकी ग्रस्तावनामें लिखा हे 

' कि “यह योजना बालकोंको ज्ञान करानेके लिए है। इसके 'विवेचनबोध!ः 
* और 'प्रशावोध” भाग जुदे हैं ।” जिन्होंने 'बालबोध-मोक्षमाठा? को 


श्र्‌ ओऔमदू राजतन्द्र- 


देखा है वे जानते हैं कि यह भाग चीतराग-मागकी प्रवेशिका-रूप 
है। इस पुस्तकके विचारोंको पढ़नेसे यह स्पष्ट शान हो सकेगा कि लेख- 
कका जैन तथा अन्य दर्शन-विषयक ज्ञान केसा था तश्ा उसमें संसारके 
खरूपका अवलोकन करनेकी शक्ति कैसी थी । इच्छा होती है कि “भा- 
बनावोध” तथा 'मोक्षमाढा” के विषयोंका पथक्षएण करके उनके रचयिता- 
की उस समयकी शक्तिका वास्तविक परिचय कराया जाय; परन्तु 
यह अयत्न असंसव नहीं तो कठिन अवश्य है। इस कारण इस जगह 
सिर्फ 'वालबोध-भोक्षमाला का कुछ अंश लेखककी विचार-श्रेणी तथा 
अवलोकन-बुढ्िकी परीक्षाके अर्थ उद्धृत कर देना उचित जान पड़ता है । 

“इस संसारमें अनेक भकारके धार्मिक मत हैं। यह बात न्याय-प्िद्ध 
है कि ये सब मत अनादि काठसे चले आते हैं । परंतु जान पढ़ता है कि 
देश-फाछादिके सम्बन्धसे इन भेदोंमें रूपान्तर हो गया है। इनमें कितने 
ही मत केवछ नाखिक छोगेंके चलाये हुए हैं। कितने सामान्य नीतिको 
धर्म कहते हैं। कितने शानको चर्म कहते हैं) कितने अशानको 
धर्म बतलाते हैं। कितने भक्तिको, कितने क्रियाकों, कितने विनयको 
तथा कितने श्रीरकी रक्षा करनेको ही धर्म कहते हैं। ऐसा जान पढ़ता 
है कि इन धार्मिक मतोंके स्थापकोने छोगोंको ऐसा समझाया है कि हम 
जो कुछ कहते हैं वही सर्वश-वाणी-रूप है और सत्य है; और बाढीके 
जितने मत-मर्तातर हैं वे सच असत्य हैं, कुतरकवाद हैं । ग्रही कारण है 
कि इन भताग्रही छोगोंने योग्य अयोग्यका विज्ञार न कर परस्परका 
जष्डन किया है। वेदान्त तथा सांख्यके उपदेशक लोगों भी 
थही क़हना है । और बौद्ध, नैयायिक, 'वैशेषिक, शाक्त, 'वैष्णब, 


. परिचय [ । श्इं 
इस्छाम, क्रिश्रियंन तथा इसी प्रकार प्ृथ्वीके संब ही धर्म कहते हैं कि 
हंमारा धंमे तुम्हें सव मकारकी सिद्धिया प्रदान करेगा। अब कहिए हंग॑ 
किसको सत्य समझे १ न॑ तो वादी और प्रंतिवादी दोनों सच्चे होते हैं और 
न दोनों झठे हीं होते हैं । बहुंत' हुआ तो वादी कुछ अधिक सच होताः है 
और. प्रतिवादी कुछ थोड़ा झंठा होता है । यह एक आश्रयकी वात है कि . 
दोनोंकी बातें न सर्वथा झूठी होती है, और न सबको सत्य ही कहा जा सं- 
कंता दहै। यदि सबको असत्य कहूँ तो हम खर्य॑ नासिक ठहरतें हैं 
और घर्मकी सत्यता नष्ट होती है। और यह तो निश्चित है कि धर्ममें 
'सलता है तथा संसारमें उसकी आवश्यकता मी है। यदि यह कहें 
कि इन धमोंमें एक ही सच्चा है और सव झटठ़े हैं तो इस बातको फिर 
सिद्ध. करना चाहिए । इसी प्रकार समी धर्मोको सत्य कहना भी बाढकी 
भींत छुननेके बरावर है | कारण ऐसा द्योता तो फिर इतने मत-मेद ही क्‍यों 
होते ! और जो कुछ मत-मेद न हो तो सब धघर्मशुरु अपने अपने मतोंके 
स्थापित करनेके लिए क्‍यों प्रयल करते १ इस प्रकारके परस्पर-विरोधी 
_विचारोंकों देखं कर थोड़ी देर तक जुप रह जाना पड़ता है। इस विष- 
यमें अपनी बुद्धिके अनुसार में कुछ खुलासा करता हूँ । यह खुलासा 
: सत्य और भमाध्यस्थ भावनाके वश दोकर किया जाता है। इसमें एकान्त 
या मंताअद्द नहीं है, पक्षपात या अविवेक नहीं है; किन्तु यह उत्तम 
ओऔर विचार करने योग्य है। देखनेमें यह सामान्य जान पड़ेगा; परन्तु 
.सुक्षम विंचारसे इसमें बंहुत रहस रहेगा । इतना तो तुम्हें स्पष्ट मानना 
* पड़ेगा कि संसारंमें चाहे कोई एक धर्म सम्पूर्ण-रूपसे सत्य है । इस परें 
* तुंम कद्दोगेकि.तव साथ ही यह मी सिद्ध हो जायगा कि उस धर्मको छोड़ 
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कर बाकीके सब धर्म असल हैं; परत में यद नहीं कटद्द सकता। मेरा 
कहना है कि शुद्ध आत्म-जञानके कारण निश्चय-नयके द्वारा वे धर्म असत्य 
ठहर सकते हैं; परन्तु व्यवह्ार-नयसे उनको असत्य नहीं ठहराया जा 
सकता । में कहता हूँ कि एक धमे सत्य है, बाकीके अपूर्ण और सदोष 
हैं। इसी प्रकार कुछ कुतकवादी तथा नार्तिक सर्वया असत्म हैं; परन्तु 
जो परलोक तथा पाप-सम्बंधी कुछ ज्ञान सिखलाते हैँ उन घमोको अपूर्ण 
तथा सदोष कहना चाहिए। जो एक दर्शन पूर्ण और निर्दोष कहा गया 
उसके सम्बन्धकी चचीको थोड़ी देरके लिए हम एक ओर रख कर दूसरा 
विचार करते हैं | 


तुम्हें शंका होगी कि जिन बाकीके मतोंको तुमने सदोप और अपूर्ण 
बताया उनके प्रवरत्तकोंने ऐसा उपदेश क्यों किया? इस प्रश्षका समाधान 
होना बहुत आवश्यक है | बात यह है कि इन धर्म-प्रवर्तकोंकी चुद्धिकी 
गति जहां तक थी यहीं तक इन्होंने विचार किया है। अनुमान, तर्क, 
उपमान आदि भ्रमाणों द्वारा जो कथन प्िद्ध होता जान पड़ा वह इन्हें 
प्रलक्ष-सा ही शात हुआ; और उसीके अहुसार फिर इन्होंने उसका उप- 
देश किया । इन्होंने जिस पक्षको महण किया उसे एकान्त-रूपसे अहण 
किया । भक्ति; अद्धा, नीति, ज्ञान या क्रिया आदिमेंसे एक ही विपयका 
विशेष वर्णन किया । इनके सिवाय अन्य जिन मानने थोम्य विषयोंका भी 
इन्होंने चर्णण किया उन सबके वारूविक खरूपको ये अच्छी तरह 
कुछ मी समझ सके; परन्तु अपनी विशाल बुद्धिके अनुसार इनमे 
उनका भी बहुत वर्णन किया । तर्व-छिद्वान्त तथा उदाहरणादिसे सामान्य 
इंदिवाके तथा जड़भरतके जैसे छोगोंके सामने इनने अपने मतकी बहुत 


परिचय | . 'शज 


अच्छी तरह सिंडि करदी । इनके मनमें कीर्ति, छलोक-हित या अपनेको 
भगवान कह कर पुजवानेकी आकांक्षा आदिमेंसे कोई एक अ्म समाया 
हुआ था; और इसी कारण इनने यत्परोनास्ति प्रयल्त कर विजय प्राप्त कर 
लिया । कितनोंने शुंगार और लोगोंकी इच्छाके अनुसार साधनोंकी सृष्टि- 
कर उनके चित्तको मोह लिया । दुनिया भोह-बश हो सब कुछ भूल जाती 
है.। मतरूब यह कि लोग अपनी इच्छाके अनुसार ही इन धर्म-स्थापकोंके 
धर्मको देख कर उस पर मुग्ध हो गये और गडरिया-प्रवाहकी तरह फिर 
उनकी संख्या बढ़ने ऊगी | कितनोंने इन घमोमें नीति, ज्ञान और वैराग्य 
' आदि देख कर उनके उपदेशको खीकार किया | बात यह है कि साधा- 
रण जनतासे धम्म-प्रचर्तकोंकी बुद्धि अधिक होनेके कारण उसने इनको सा- 
क्षात्‌ मगवानके रूपमें ही मान लिया । कितनोंने धर्म फ्रैछानेके लिए प- 
इंले तो वैराग्यका उपदेश किया और बादमें उसकी जगह सुख-चैनके 
साधंनोंको प्रविष्ट कर दिया । कहनेका मतरूब यह कि अपने भतके स्था- 
 प्न करनेकी आन्ति या ज्ञानकी अपूर्णता आदि किसी भी कारणसे क्‍यों न 
हो, परन्तु इतना तो निश्चित है कि उन लोगोंको दूसरोंका कहना अच्छा 
* नहीं जान पड़ा; और इसी लिए फिर उन्होंने अपना एक मिन्न ही मत 
स्थापन किया । इसी तरह धीरे धीरे अनेक मर्तोंका जाल फैलता गया। 
ऐसे धर्म जिन घरोंमें चार-पाच पीढ़ी तक माने-पूजे गये कि फिर वे 
उनके कुछ-धर्म ही हो गये । इसी प्रकार जगह जगह होता गया |” 


इन विचारोंको यहाँ इस लिए. उद्धृत नहीं किया गया है कि पाठक 
'इन पर" अपने विचार जाहिर करें; परन्तु इस लिए किया. है कि. श्रीमद्‌: 
राजचेद्॒के इस विषयमें कैसे, विचार थे | ऊपर यह बात, छिखी जा चुकी. है 
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कि यह अंश 'बालबोघ-मोक्षमाठा'के ऊपरसे लिया गया है और राज॑चंद्र 
के वर्षके ये तुव ही उनकी इच्छा इस 'मोक्षमाला'के '्रश्ञानोष' 
और विषेचन-बोच” ऐसे दो सागोंके छिखनेकी ओर थी। 'मोक्षमाला'फे 
उद्भुत किये हुए विचार भ्रीमद राजचंद्ने वाल-चुद्धियोंके लिए लिखे हैं | वे 
ही जब इतने गेमीर हैँ तव उन दो भागोंके विचार कितने महत्त्व-पूर्ण द्ोते 
यह कहनेकी कोई आवश्यकता नहीं रह जाती । किसी मी विषयके लिखें- 
नेके पहले उसके लेखकर्मे उस विषयका शान इतना अधिक होना चाहिए 
कि चद् ख़ये उस विषयको अच्छी तरह समझता हो और दूसरोंको लिख- 
कर समझा सकता हो | जिसने साधारण छोगोंके लिए ऐसे गंभीर विचार 
ढिखे हैं तब सोचिए कि इन विचारोंके साथ तुलना करनेमें 'प्रशावोध' 
और “विवेचन-बोध'के विचार कितने गंमीर और श्ञान-पूर्ण होते; और फिर 
ये विचार दूसरेको भी समझाये जा सकें इसके लिए उसके छेखक्मे 
कितना शान होना चाहिए था | इस पर विचार करनेसे पाठकोंको श्रीमद्‌ 
राजचंद्रके उस समयके ज्ञानका ठीक ठीक पता चल सकेगा। 


हमें उनके शानका ठीक पता चले इसकी अपेक्षा इस वात पर विचार 
करनेकी आवश्यकता है कि उनकी शक्ति कैसे विकाशको प्राप्त हुई थी। 
यह कह जा सकता है कि वर्तमानमें जब इकबीस वर्षकी छोटी छोटी 
उम्रबाढे सिविलियन होते देखे जाते हैं. तद भ्रीमद, राजचंद्रमें और दया 
विशेषता है ! इसका उत्तर यह है कि छोटी उम्रमें विद्याभ्यास करके 
शान माप्त करना जुदी बात है और बिना अम्यास किये खय विचार करना 
जुद्ी घात है। विधास्यास जब कि अपने पूर्वके विद्वानोंकी कृतिको खर- 
पर्में रख कर उस पर ध्यान देना मात्र है तद एक छोटेसे विषय पर अपने 
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खतंत्र विचार स्थिर करना बड़ा ही गहन है | एक वहुत ऊँची सीमा तक 
, विद्याष्ययन करनेके लिए जितनी शक्तिकी आवश्यकता है उसकी अपेक्षाः 
किसी छोटेसे विषय पर मी खतंत्र विचार करनेके लिए बहुत अधिक 
शक्तिकी आवश्यकता है ।जब्र कि सिविलियन होना दूसरे विद्वानोंके विचा- 
रेंको मात्र सरणमें रखनेके बरावर है तब दूसरे घर्म-स्थापकोंने अपने अपने 
धर्मोकी स्थापना कैसे की इस विषयका शोध करनेके लिए अपनी खतंत्र 
विचार-शक्तिकी आवश्यकता है | इसके सिवाय जहाँ सिविलियन होनेवा- 
' छेको शिक्षाके प्रारंगसे लेकर शिक्षाकी समाप्ति पर्यन्त उन्नत विचार-बाता: 
वरणका समागम मिलता रहता है वहाँ तीस वर्ष पहले काठियाबाढ़में 
शुजराती भाषाकी पाठशालाओंके स्थापनाका आर॑म ही था और एक तेरह:' 
बर्षके वाढकने अपने छोठेसे गॉवकों छोड़ कर बाहर कहीं पाव भी नहीं 
. दिया था; तथा गुजरातीकी सातवीं पुस्तकके सिवाय कुछ. पढ़ा-लिखा 
नहीं था | भ्रीमद्‌ राजचन्द्रने जब “मावनाबोध” और '“मोक्षमाला” लिखी 
तब उनकी उम्र सोलह या सत्रह वर्षकी थी। तव क्या यह कद्दा जा सकता 
है कि तीन चार ही वर्षोंमें उन्होंने इतना अधिक ज्ञान प्राप्त कर लिया 
कि जिससे वे जैन और जैनेतर दर्शनोंका इतना गहरा अध्ययन कर उनकी 
» छुलना कर सकें और उसे लिख कर दूसरोंको समझा सकें। इन चार 
वर्षोके मध्यमें उनने किसी ऐसे मनुष्यके पास मी अध्ययन नहीं किया था 
जिससे कि उनमें इस अकारके गंभीर तत्त्व-शान-सम्बन्धी अन्थोंके 
लिखनेकी शक्ति आ जाती । हाँ, मात्र इतना सच है कि उन्होंने जैन 
-तथा जैनेतर दर्शनोंका खतंत्र अध्ययन कर अजुमव आ्त किया था; 
' और यही कारण दै कि उनमें अन्थ लिखनेकी शक्ति थी। 
हि 


१८ श्रीमद्‌ राजचन्द्र-- 


तव देखना यह चाहिए कि इसका परिणाम क्या छुआ । यह बतलाया 
जा झुका है कि भ्रीमदू राजचंद्रकी सत्रह और उत्नीस वर्षकी उम्रमें अधिक 
प्रस्िद्धि हुई और वे एक असाधारण शक्तिश्ञाली पुरुष समझे गये। श्रीमद्‌ 
राजचंद्रने संस्कृत तथा प्राकृत भाषा नहीं पढ़ी थी; परन्तु जब उन्होंनि 
इन सापाओंकी पुखकोंको देखना आरंभ किया तव सहज ही उन्हें 
अपनी असाधारण शक्तिकी सहायतासे इन दोनों माषाओंका साधारण 
अच्छा शान दो गया । इससे फिर उन्होंने जिन दर्शनोंका अध्ययन 
किया उनके तत्तोंको सहज ही समझ लिया; और अपनी असाधारण 
विचार-शक्तिके हारा उनके सम्बन्धर्मे अपने विचारोंको स्थिर किया | किसी 
प्रकारकी दूसरेकी सद्दायता या उन्नत विचार-वातावरणके समागमके बिना 
इस भप्रकारके तत्त्शान-सम्बन्धी विचारोंको लिखनेकी मात्र तीन वर्षोमें ऐसी 
शक्तिका प्राप्त दोना क्या इस जन्ममें प्राप्त की हुई शक्तिका परिणाम कद्दा जा 
सकता दे! पश्चिमकी इश्सि ऐसे पुरुषोंको नतन शक्तयुत्पादक (9७४०७) 
कहना चाहिए ओर पूर्वकी दृष्टति कहना चाहिए कि उनकी वह शक्ति 
पूर्व-जन्मके संस्कारका फल थी । यद्द नहीं था कि राजचन्द्रमें यह शक्ति 
तेरद वर्षकी उम्रमें देख पड़ी हो; किन्तु बारूपनमें ही इसके आसार 
उनमें देख पड़ते थे। जब श्रीमदू राजचंद्र ग्यारह वर्षके थे तब मोरवीके 
चर्तमान माननीय महाराज ठाकुर साहब एक बार ववाणिया आये और 
पाठ्शालाके विद्यार्थियोंकी उनने परीक्षा ली] उस समय पाठशाठार्मे 
एक छोठीसी छात्र-इत्ति नियत की जानेवाडी थी और उसके लिए 
जध्यापकने एक रड़केके छिए शिफारस की थी जो कि ओ्रीमद. राजचंद्रके 
साथ एक ही थेणीमें पढ़ता था । परन्तु परीक्षा लिये बाद माननीय 
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महाराजने 'सम्मेति-पुस्तक'में लिखा-कि “पाठशालाके अध्यापक महाशयने 
एक दूसरे छड़केके लिए छात्र-शृत्ति देनेकी सूचना की है; परन्तु हमें राजचंद्र 
सबसे अधिक छुशियार और चालाक जान पड़ता है, इस लिए आज्ञा दी 
जाती है कि वह छात्र-बत्ति राजचंद्रकों दी जावे ।” श्रीमद्‌ राजचंद्रने खर्य 
भी इस शक्तिको पुनर्जन्मका संस्कार वतराया है। उन्होंने अपने विषयमें 
एक लेखमें लिखा है+--- ' 
. छघुवयथी अद्भुत थयो, तत्वज्ञाननो बोध । 

एज सूचवे एमके, गति आगति को शोध ॥ 

जे संस्कार थवा घटे, अति अभ्यासे कौ । 

बिना परिश्रम ते थया, भव शंका शी द्यॉय ? ॥ 


अथौत-छोटी उम्नमें जो इतना अद्भुत तत्त्-ज्ञान हो गया बही 
इस बातकों सूचित करता है कि (जीवका ) आवा-गमन होता है, फिर 
उसमें शोध क्या करना । जो संस्कार बहुत अस्यास करनेसे होते हैँ वे 
बिना परिश्रम किये ही हो गये तब फिर सव-धारणमें शंका ही क्या रह 
जाती है! ' | 

यह वात कुछ विस्तारके साथ लिखना पड़ी है; परन्तु ऐसा करनेके 
सिवाय गत्वन्तर नहीं था। यदि सिर्फ इतना ही कद्द दिया जाता कि 
श्रीमदू राजचंद्रमें अमुक प्रकारकी असाधारण शक्ति थी तो पाठक इसका 
अर्थ यह कर सकते थे कि राजचंद्रकी प्रशंसा करनेवालोने उनकी तारी- 
फर्मे अतिशयोक्ति की है| परंतु यदि यह बताया जाय कि बे असाधारण 
शक्तियाँ अमुक प्रकारकी थीं तो उससे उन पर प्रतीति होगी और इस ... 


है 
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२७ श्रीमद्‌ राजचन्दू- 


प्रतीतिसे यह शान हो जायगा कि आत्माका अखित्व ' निकाल 
नित्य है । अथीत्‌ इस घात पर विश्वास करनेके लिए. एक प्रबल प्रमाण 
मिल जाता है कि पुनर्जन्म है। 
जल्म-बराग्य । 

श्रीमद्‌ राजचंद्रके छेखोंका संग्रह जब तक नहीं छपा था उसके पहले 
प्रोकेसर ठाकुरने इन छेखोंको इस लिए पढ़ा था कि वे अँगरेजीमें उनका 
एक जीवन-चरित्र छिखे | उस समय उन्होंने एक सजनकों लिखा था कि 
८ज्ीमद्‌ राजचंद्र जन्मसे ही बैरागी ये” | प्रोफेसर महाशयके इस कथनके 
अनुसार वे जन्म-बैरागी थे या नहीं, इस वातकी वास्तविकता तो थे ही 
लोग जान सकते हैं. जिन्हें श्रीमद्‌ राजचंद्रका अधिक परिचय रहा है| 
परंतु प्रोफेसर मद्ाशयके पतन्रकी सत्यता सिद्ध करने लिए भ्रीमद्‌ राजचे- 
द्रके जन्मसे लेकर मृत्यु-पर्यन्तके विचारोंका अवलोकन करना पयाौध्त होगा | 
यहाँ पर मी ऐसे एक-दो प्रकरणोंका उछेख करना आवश्यक जान पड़ता 
है कि निससे पाठकोंको भी इस विषयका साधारण आमास दो जाये | 

राजचंद्रने सावनावोधकी प्रस्तावनाका पहला वाक्य यों लिखा है कि 
“वाहे जैसे तुच्छ विषयोंसे फँसे रहने पर भी उज्बल-शुद्ध-आत्माके 
खामाविक वेगका झुकाव वैराग्यकी ओर ही द्योता है।” अब देखना यह्‌ 
है कि निर्जीब विषयोंमें प्रदत्ति होने पर भी भीमद्‌ राजचेद्रका वैराग्यकी 
ओर झुकाव था या नहीं । वे जब अवघान करते और अवधानके समयमें 
ही उन्हें किसी मी विषय पर शीघ्र कविता कर देनेके लिए कद्द दिया 
' जाता तबचे उसी समय उस विपय पर कविता कर दिया कर देते थे । जब 
दे सोलह बर्षके थे तब ऐसे ही एक प्रसंग पर उन्हें '्आाकाश-पुष्प थकि 
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वंध्य-खुता वधावी? इस पदकी समझा पूर्ति करनेके लिए कहा गया |. 
श्रीमदू राजचंद्रने उसी समय इस पदुकी पूर्ति यों की-- : 

* संसारमां मन अरे क्‍्यम मोह पामे' 
. वैराग्यमां झट पड्ये गति एज जासे | 
माया अह्ो गणि छह्े दिख आप आवी, 
आकाश-पुष्प थकि वन्ध्यसुता वधावी ॥ 
अथीत-ै मन, तूसंसारमें किस लिए मोह करता है ! जरा विचार कर 
देख तो तुझे जान पड़ेगा कि यह माया आकाश-पुष्पों द्वारा बंष्या स्रीकी 
पुत्नीकों बधानेकी जैसी कत्पना है-कुछ वस्तु नहीं हैं-झठी है । और 
वैराग्यमें लगनेसे तुझे इस वातकी और भी अधिक दृढ़ प्रतीति हो सकेगी। 
इसी प्रकार एक दूसरे प्रसंग पर “कंकर! को लक्ष्य करके कविता 
बनानेके लिए उनसे कहा गया । उन्होंने तंब यह दोहा बनाया--- 
एम सूचवे कांकरो, दिल खोलीने देख । 
मनखा केरा मुजसमा, विना धर्मथी लेख ॥ 
अथौत--कंकर यह वात सूचित करता है कि मन खोल कर देखों, 
वे भनुष्य मेरे सबश हैं जो घर्म-रहित हैं । अन्य एक प्रसंग पर उन्होंने 
“रंगनी पिचकारी” इस वाक्य पर शीघ्रताके साथ कविता की थी--- 
बनावी छे केवी सुघड़ पिचकारी झुचवती, 
'बधी जूठी साया मनन कर एवूं मनवती । 


१२ श्रीमद्‌ राजचन्द्र- 


नथी सारी मारी चटक सउ शिक्षा फथनमां, 
उरे धारी जो जो विनय अरजी आ मथनमां ॥ 


अथीत--यद्द सुन्दर पिचकारी सूचित करती है कि मनमें सोचों- 
समक्षो-तो जान पड़ेगा कि मेरी सब माया, सब चटक-मटक झूठी हैं। 
मेरी विनय-पूर्वक यह भ्रार्थना है कि हृदयमें विचार कर देखो तो तुम्हें 
सब शिक्षाओंका सार मी यही जान पड़ेगा | 

उक्त कवितायें प्रायः वैराग्य पर ही लिखी गई हैं | पर इससे सर्वथा 
यह न समझना चाहिए कि वैराग्य-विषय पर कविता करनेवाला मनुष्य 
वैरागी ही होता है। बहुतसे ऐसे कवि भी हुए हैं जो खय शरंगारको 
अधिक पसन्द करने पर भी वैगग्य पर कविता करते थे । परंतु सुशम-इ- 
टश्सि देखने पर इतना तो अवश्य जान पड़ेगा कि कविका जो खास 
प्यास विषय होता है उसकी कुछ-न-कुछ बातें इृ्ान्त बगैरहमें आये 
बिना नहीं रहती । इसी लिए यह कहा गया है कि श्रीमद्‌ राजचंद्र 
जन्म-वैरागी थे । जरा विचार करनेस पाठक भी इस बात प्र 
विश्वास कर सकेंगे | पाठकोंको जानना चाहिए कि अवधान करते समय 
जब उनसे कविता या पादपूर्ति करनेके लिए कहा जाता तब उसी 
समय-विना कुछ बिलम्ब किये--- उन्हें कविता कर देनी पड़ती थी । 
मतछव यह कि उस समय उन्हें विचारके लिए कुछ मो समय न मिलता 
था। ऐसे प्रसंगों पर जो एक साधारण वस्तुको छेकर कविता लिखनेका 
उदाहरण दिया गया है उस परसे यह सहज ही विचार उठता है कि वे 
कवितायें वैराग्य पर ही क्यों की गईं, झंगार या अन्य किसी विषय पर 
' क्यों न की गईं?! भजुष्यक्षी शतिकी परीक्षा करनेका 'कुमारपाल-अवन्ध में 
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एक इृश्टान्त दिया गया है । वही चृष्टान्त भ्रीमद्‌ राजचंद्रकी वैराग्य-बृत्तिका 
निश्चय करनेके लिए भी वहुत उपयोगी है । वह इशन्त यह है--- 

“जब यह बात सिद्ध करनेके लिए झगड़ा उठा कि मिन्न मिन्न धर्मोंके 
उपदेशकोंमें अहिंसाको वास्तविक पुष्ट करनेवाले कौन हैं तब इस बातका 
न्याय करांनेके लिए छोग राजसभामें आये । उस समय राजाने उन सबकी 
परीक्षा. करनेके लिए उनसे एक समखा कह सुनाई । वह समया यह थी- 

८पुरो भरमंतीईइबि अंगणाए सकज्जरूं विद्धिजु्यं नव त्ति” 

इस पर मिन्न मिन्न उपदेशकोंने मिन्न मिन्न प्रकारकी कवितायें की। 
किसीने यह भाव बतलाया कि “हमारी दृष्टि ख्रीके दूसरे अवयवों पर थी, 
इस कारण उसकी काजलवाली आँखोंको हम न देख सके । ” दूसरे कि- 
सीने किसी अन्य अवयब पर दृष्टि रहइनेको उन आँखोंके न देखे 
जानेका कारण बतलाया । आखिरमें जैन साधुने जो उसकी पूर्ति की 
उसका यह भाव था-“हमारा मन तरस तथा स्थावर जीबोंकी रक्षामें 
तत्पर था; हमारी दृष्टि ईयोसमितिके पालनमें छगी हुईं थी, इस 
कारण काजर लगी हुईं आँखोंको हम देख नहीं सके ।” यह 
सुन कर राजाने अपने फेसलेमें कहा- “वासवमें अहिंसाके पुष्ट करने- 
वाले जैनसाधु ही हैं ।” इस दृष्टान्तसे सिद्ध यह करनेका है कि जि- 
सका लक्ष्य जिस विषयकी ओर होता है उसके सैँहसे खाभाविक वैसे ही 
उद्घार निकलते हैं । इसी प्रकार श्रीमद्‌ राजचंद्रने मी 'कंकर! 'रईंगकी-पिच- 
कारी” आदि विषयों पर अवधानके समय शीघ्र कविता करते हुए अपनी 
खामाविक,इत्तिको वैराग्यकी ओर झुकती हुईं बतलाई है। जिनने विज्ञानका 


२४ श्रीमद्‌ राजचन्द- 


अम्यास किया है वे जानते होंगे कि मन जिस विपयमें लगा रहता 
है वह विषय बातोंमें आये बिना नहीं रहता । विज्ञानके इस सिद्धान्तको 
यदि खीकार किया जाय-और बह अनुमबसे खीकार करना पड़ेगा-तो 
यह मान लेना पड़ेगा कि श्रीमद्‌ राजचेद्रका मन मी वैराग्यमें लग 
रहा था और इसी लिए उनके अन्तरंगमें जो वैराग्य समा रहा था वह 
मात्र सापाके आकारमें बाहर आया था | 

श्रीमद्‌ राजचेद्रने अपने जीवन-संबन्धी इचान्तकों लिखते हुए एक 
कवितामें लिखा है --- 

ओगणिससें ने वेतालीसे अद्भुत पैराग्य घार रे; 

अथाव्‌ १९४२ में उनमें वेराग्यकी घारा बहती थी | इसी बातकी 
पुष्टि इसी वर्ष लिखे हुए 'मावनाबोध'से मी होती हैं। उसका एक पथ 
यहाँ उद्धृत किया जाता है। 

ना भारां तन-रूप-कान्ति-युवती, ना पुत्रके श्रात ना; 

ना भारां भरत खेहिमो खजनके ना गोन्नके ज्ञात ना । 
- ना सारां घन-घाम-योवन-घरा, ए मोह अज्ञत्वना; 

रे रे जीव विचार एम ज सदा, अन्यत्वदा भावना ॥ 
- ये सब बातें साघारणतया भ्रीमद्‌ राजचंद्रकी वीस वर्षकी उम्रके भी- 
तरकी हैं । 
अप अवइस विषय पर विचार किया जाता है कि सर चार््स सारजंटने श्रीमदू 
राजचंद्रसे विछायत चलनेके लिए आम्रह किया था और चह उन्हें पसन्द 
!' नहीं पढ़ा । इसके घाद उनका जीवन किस अकार वौता | उस समय 
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राजचंद्रकी अवस्था उन्नीस वर्षकी थी। उनका व्याह इसी वर्ष हुआ था। 
और इसी कारण फिर उन्हें अपनी जन्मभूमि ववाणियामें रुक जाना पड़ा था। 
, इसके वाद रूगंग १९४५ में राजचंद्र वम्बई आये | इस समय उनकी 
वृत्तिमें एकदम परिवर्तन देख पड़ा | छोटीसी अवस्थामें जो असाघा- 
रण, आश्रर्य-पूर्ण शक्तियोंके धारक समझे गये, अनेक बड़ी बड़ी सभाओंमें 
जिन्हें मान मिला और बड़े बड़े प्रतिछ्ठित पुरुषोंसे जिनका परिचय हुओ 
उनके विचारोंमें सहसा एक बड़ा भारी परिवर्तन हो गया | अवसे उनने 
निश्रय कंर लिया कि जहाँ तक वन पड़ेगा किसी मनुष्यसे में न मिदँगा; 
शतावधानके अयोग न करूँगा; और न कोई पुस्तक वगैरह लिख कर उसे 
ग्रकाशित करूँगा । उनके इस परिवर्तनकों देख कर यह कहना अनुचित 
न होगा कि वे एक प्रकारसे जन-समागमसे अन्तहिंत ही हो गये । इस 
ग्रकार एकाएक उन्होंने जन-समागमसे अन्तह्हित होनेका क्यों विचार 
किया, इसके लिए पहले एक जगह उनके सामान्य मनोरथोंका उछेख 
किया गया है। इस लिए वहुत संभव है. कि उनकी इच्छा अपने उन 
मनोरथोंके. पूर्ण करनेकी हो गई हो | और उनके सारे जीवनकी 
घटनाओंके पढ़नेसे तो यह बात और मी दृढ़ हो जाती है । यदि . 
उनके मनोरथोंका प्रथक्रण करके देखा जाय तो जान पड़ेगा कि 
उनकी ग्रवल इच्छा ख-परके हित साधन करनेकी थी। परन्तु साथ ही 
उनकी यह धारणा थी कि जब तक खात्म-हित साधन न किया जाय तब 
तक परहित-साधनकी ओर ध्यान देना अपना और परका अहित करना 
है । और खात्म-हित साधनके वाद परहितके लिए प्रयक्ष करना भी सब 
साधनोंके ठीक ठीक मिल जाने पर ही होता है । यही कारण है कि 

जन-समागमसे अलग रहना उचित जान पड़ा | ४8 
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यह जान पड़ता दे कि ख-पर-हितके लिए ही उन्होंने यह योजना की 
होगी। 'धीमद्‌ राजचंद्र! अन्यंके देखनेसे जान पड़ता है कि उनकी आन्तर 
द्विक इच्छा सदा यह रहती थी कि थे परिग्हको छोड़ । ख्गीय प्रसिद्ध 
बैदान्ती भ्रीयुत मनसुखराम सूयराम त्रिपाठीके साथ जो उनका पत्रव्यवद्वार 
छुआ था उसमें सं० १९४५ श्रावण वदी ३ के एक पत्नमें उन्होंने लिखा था 
कि “सब शा्तनोंके उपदेशका, क्रियाका, शानका, योगका दथा मापाओंकी 
जानकारीका प्रयोजन अपने सरूपके ऊामके लिए है; और ये सच चाते 
आत्मामें लीन होकर की जाये तमी अपने खरूपकी प्राप्ति होना संभव है | 
परन्तु इन चातोंके प्राप्त करनेके लिए सबसे पहले सर्व संग-परिभरह-के 
त्यागकी आवश्यकता है। सहज-समाघिकी प्राप्ति केब्ठ निसन स्थान या 
योग-घारणसे नहीं हो सकती; किन्तु सर्व-संगके परित्याग फरनेसे ही 
संभव है । एक-देश संगका त्याग मी किया जाता है, पर उससे उसकी 
प्राहि अनिश्चित है--हो मी और न भी हो। जब तक पूर्व कमोंके उदयसे 
गृह-वास भोगना बाकी है तव तक घर्म, अर्थ और कामका सेवन करना 
चाहिए; परन्तु वह इस तरह कि विपय-भोगोंके प्रति दिनोदिन उदासी- 
नता बढ़ती ही चली जाये | वाहमें गृहस्य होने पर भी अन्तरंग्म निम्नय 
होना चाहिए; *जर जहाँ ऐसा होता है वहीं सब सिद्धियों रहती हैं । 

# गृहस्थो मोक्षमागेस्थो निर्मोहो नेच मोदवान । 
अनगारो गद्दी अयान्‌ निर्मोहो मोहिनो झुनेः ॥ 
“-रम्करठ भावकाचार 

अथोद, चद रद॒स्थ भोक्षमार्गी है जो कि निम्मोहदी है; किन्तु भोही मुनि मो- 

क्षमार्गी नहीं हो सकता । अत्एुव उस मोही सुनिसते निर्माही एहत्म भेष्ठ दे । 
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“कई महीनोंसे मेरी इच्छा निर्भन्थताकी ओर झुक रही है; परन्तु कि- 
तनी ही सांसारिक उपाधियोंके कारण वह अमिलाषा पूरी होती नहीं 
जान पड़ती । तब मी यह तो निश्चित है कि उसके प्रत्यक्ष छामसे सत्पद्‌-- 
मोक्ष-की प्राप्ति-आत्म-खरूपकी ग्राप्ति-होती है। और उसके लिएः उम्र 
यथा वेशकी कोई विशेष अपेक्षा नहीं रहती ।” 

श्रीमद्‌ राजचंद्र'के सम्पूर्ण पढ़ जानेसे जान पड़ेगा कि उनकी आन्तर- 
ब्विक इच्छा तो संसार-परिग्रहके त्याग करनेकी ही थी; परन्ठु संसार- 
प्रित्याग करना उन्होंने तव ही उचित समझा था जब कि उनका वह 
त्याग लोकोपकारार्थ हो सके | उनकी इन वास्तविक भावनाओंका ठीक ठीक 
पता तब ही चल सकता है जब उनके विचारोंका चिर समय तक पृथकरण 
किया जाये | उनका ऐसा विश्वास हो गया था कि जो आज जैनघर्ममें 
नाना पंथ-मेद हो गये हैं उन सव मेदोंकों दूर करके धर्मका पुनरुद्धार 
अथवा दिग्विजय किया जाये तव ही जैनघर्मकी दशा सुधर सकेगी । 
परन्तु यह पुनरुद्धार या दिग्विजय त्यागी बननेसे ही हो सकेगा । और 
इस त्याग-दशाके द्वारा संसार मी छाम उठा सके, इस लिए उसे तब 
धारण करना चाहिए जब कि संसार पर उसका सिक्का जम सके। और यह 
सिक्का संसार पर तब ही जम सकता है जब कि अपने हाथों कमायी हुईं 
धन-दौलत और सांसारिक सुख आदिका त्याग किया जाये, और अपनेमें 
असाघारण ज्ञान-शक्ति हो । जो पुरुष सब प्रकारके सांसारिक सुखोंके होते 
हुए उनका त्याग करता है उर्साके उपदेशका संसार पर सिक्का जम सकता 
है | घन-दौठत न हो, और कोई प्रकारका सांसारिक सुख मी न हो; परंतु 
असाधारण ज्ञान-श्कक्ति होनेके कारण कोई पुरुष संसारका त्याग कर भी दे 


२८ श्रीमद्‌ राजचन्द्र- 


तोबहुतों पर उसके उपदेशका कुछ प्रमाव नहीं पड़ सकता । कारण लोग 
समझ हेते हैं कि परिस्थितिसे दुखी होकर वेचारेने संसार आर घर-वार 
छोड़ा है । कितने यह सोच लेते हैं कि बेचारेको संसारका कुछ सुख मो- 
गनेको नहीं मिठा इस कारण छाचार हो संसार छोड़ देना पा । जड़वादी 
समझ लेते हैं कि संसार या सम्पदाका सुख भोगनेको मिले तो कोई संसा- 
रका परित्याग नहीं कर सकता | इस लिए जो जो कारण ऐसे हूँ कि से- 
सार पर पइनेवाले अपने उपदेशके प्रमावके चाधक हूं उन सबको दृर 
करके अपनी आत्म-स्थितिको इतनी उद्धता पर पहुँचा देनी चाहिए कि 
जिससे लोकोपकारार्थ जो शासनोद्धारका काम उठाया जाय उसमें बुद्धिको 
रचौमर मी अमिमान न हो । ऐसी अवस्था द्वोने पर ही त्यागी चनना या 
त्याग-दशा घारण करना सार्थक है । 

इस प्रकार कई कारणोंसे उन्होंने इक्लीस वर्षकी उम्रमें, प्रतिद्धिके प्राप्त 
जितने साधन ये उन सबसे सम्बन्ध तोड़ दिया और अबसे वे व्यापारको 
और झुक गये । इसके बाद लगभग कोई दस वर्ष पर्यन्त उन्होंने 
जवाहरातका घंदा किया । वे व्यापारमें कितने चुडल थे यह बात उन 
लोगोंसे तलाश की जाय कि जिनका उनके साथ व्यापारका अधिक सम्बन्ध 
रहा है, तो वहुत विश्वास हैं कि वे श्रीमद्‌ राजचंद्रके विपयमें बहुत 
श्रेष्ठ विचार प्रकट करेंगे । 

स्रीमद्‌ राजचंद्र एक ओर तो बढ़ा भारी व्यापार दवाममें लिये हुए ये 
ओर दूसरी ओर तत्त-शान तथा अध्यात्म-सम्बन्ध असाधारण प्रयक्ष कर 
रहे थे। यह नहीं जान पड़ता कि यद्द वात किस तरह पाठकोंकों सम- 
आई जाय; पर्तु इतना तो सच है कि यदि उनके विस्तृत व्यापारकी 
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बंहिया देखी जावें तो कई बातें सहज ही समझंमें आ सकती हैँ । इसके 
सिवाय दूसरा उपाय यह है कि उनके विचारोंके संग्रहका--जो कि 'श्री- 
. भद्‌ राजचेद्ररके नामसे प्रकाशित हो चुका है--सृक्ष्म-इपसि अवछोकन 
किया जाये । 
उसमेंसे कुछ पत्र यहाँ उद्धुत किये जाते हैं । इन परसे पाठक जान 
सकेंगे कि श्रीमद्‌ राजचंद्र व्यापारिक विपयोंमें कितनी कुशछताके साथ 
_काम-काज करते थे। साथ ही उन्हें इस बातका भी ज्ञान हो जायगा कि 
श्रीमद्‌ राजचंद्र जवाहरातके जेसे बड़े व्यापारमें जिस भाँति मन गड़ा 
कर काम करते थे उसी भांति छोटे-साधारण-व्यापारमें भी खूब उपयोग 
देते ये | कर्तव्यकी दृष्टिसे थोड़े और वहुत छामवाले सभी व्यापार-धंदे 
उनके -लिए एकसा महत्त्व रखते थे | और यही कारण है कि उनकी इस 
बह उन्हें बहुत कुछ सफलताके द्वार पर पहुँचा दिया था। वे पत्र 
थे हैं-.. 
| 4 
/यहाँ में कल आया हूँ । तुम्हारा पत्र मिल गया | पढ़ कर सब हाल 
ज्ञात किये । संघवी घेला वाकजीका कपडे संबंधी कोई काम-काज 
तुम्दारे पास आवबे तो उसे वरावर तलाश करके करना । उन्हें अवकाश 
हो तो अपने साथ लेजा कर खरीद करना | रेशमी ओढ़नी वगैरह वे 
मेंगावें तो उनका पना पोत, रंग तथा अच्छा वंघेज देख कर खरीदना । 
यह माल भीमजी वह॒मजीके यहाँका अच्छा होता हैं। परन्तु दूसरी 
जगहसे इनके यहाँ कुछ दाम अधिक लगते हैं । मोयतलेके नाके पर एक 
खन्नी बैठता है| उसके यहाँसे कई वार हम माल खरीद भी लुके हैं | 
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बह कुछ कम दाम छेता है । इस लिए यदि उसके यहाँ भीमजी वछजीके 
जैसा ही नाल मिले तो अच्छी तरह देख-भाल कर खरीद कजा। ओर 
मीमजी बहमजीका तथा उस खन्नीका एक ही भाष हो तो मिस्रके यहाँ 
अच्छा माल मिले उसके यहाँसे लेना । यहद्द बात ध्यानमें रखना कि 
आहक लोग ओढ्नियों पर आना दो-आना भी ज्यादा देनेमें हिच- 
किचाने ठगते हैं । 

रेशमी साटनके थान वे मेंगावें तो उनका रंग, उनकी चमक, झुला- 
यमता आदि अच्छी होगी तो ही वे उनके वहाँ चल सकेंगे। वे १२ डीके 
सार्केके हों । अथवा वख्त पर रुपया ज्यादा मी छगे तो ठसकी परवा न 
करना, पर अच्छे मार्केके देख कर खरीदना । 


चीस या इक्तीन तक जो भाव उन्होंने डिस्रा हो उसी अन्दाजके ख- 
रीदना । रेशमी अतलदय कुछ न्गाना हो तो भाई जमृतलाल जहां कहे 
चहीं रैंगाना । उस पर रंग, आदि ठीक आवे बेसा करना । संघर्ी 
चेला बालवजीने मुझसे कहां कि हमें बम्बईसे कपड्टा मेगवाना है 
आर तुम तो वहाँ नहीं हो, इन छिए संमव है माल ठीक समय पर न 
आ सके । इसके उत्तरमें मंने उनसे कह दिया हैं कि मेरे न रहने पर 
नी आपको माल मेँगानेमें कोई अडचन न दोगी । वहाँ मेरी अपेक्षा 
भी अच्छा काम द्वो सकेगा । भाई अनृतठालके भरोसे पर यह उत्तर 
दिया गया हैं । इस कारण अमृतलठालको साथ लेजा कर माल 
खरीद करना । काम वैसा ही करना जिससे मँगानेबालेको सन्तोष हो 
सउके। एक छोटीसी बातके लिए जो इतना लिखा हैं इसका कारण यह 
है कि रेशनी कपढ़ेंनें जया भी ज्यादा-कम हो तो उससे माल मेंगाने 
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वालेके मनमें बहुत दुःख होता है। इसके सिवाय माल अच्छा तथा 
ठीक भावसे न खरीदा गया तो उसका परिणाम यह होगा कि मैंने जो 
उनसे कहा था कि आपका काम-काज बराबर होगा, समय पर वह झठ 
भी ठहदर सके । मोतियोंकी जो विगत लिखी वह ठीक है। 
दूकानके कामकाजमें कुछ आकुछता जान पढ़े तो घीरजके साथ 
भाई असृतलाल आदिकी सहायतासे काम करना ।” 
२ 
. “आज पत्र मिला | जमैनकी पारसर वापिस आनेके घावत लिखा 
वह शत हुआ | सेमारू कर उसका रुपया तुरंत भर देना । जर्मनने जो 
२९२८ पौंडकी हुंडी की है उस परसे ज्ञात होता है कि उसने रिटर्न 
कमीशन एक टकेके भावसे छगाया है, पर वह पहले इस कमीशनके 
न लेनेके लिए हमें लिख चुका है । उसका वह पत्र फाईलमें है । सो 
' आप बनाजी वगैरहसे सलाह लेना फि यह अट्ठाईस पॉंड कम भरा 
जा सकेगा या नहीं । और शायद्‌ उसका एजन्ट मोहनछाल मगन- 
लाल यह कहे कि जितनेकी हुंडी उस पर की गईं है उसकी एक “केके 
हिसावसे वह आदत लेता है; परन्तु ऐसी दशामें आदत देनेका अपना 
ठहराव नहीं है| माल बेचा जाता तो आढ्त दी जाती । इस विषयमें 
जेठाशांसे भी पूछना | आप तथा नगीनभाई इस बातकी पूरी तजबीज 
' करना | जल्दी जल्‍ूदीमें यदि ये -अट्टाईस॑ पॉड भर दिये गये तो फिर 
बड़ी झंझट होगी । कल दिन सब खुलासा लिखेँगा ।”? 


३२ श्रीमद्‌ राजचन्द्- 


क्ने्‌ 

“तुम्हारा पत्र कठ मिला । उसमें नं० १७७ के बेंचान तथा 
ता० २४-१-८२ वगैरहकी जो खरीदी लिखी वह पढ़ी | तथा 
सीरी ( एक जातिके छोटे मोती ) और भूके ( सौरी जातिके भोतियोंसि 
भी छोटे मोती ) की जो खरीदी लिखी बह भी पढ़ी । परन्तु तुमने 
यह ठीक नहीं लिखा कि वह सीरी-भूका अरबस्थानके किस व्यापारीका 
तथा किस प्रान्तका है। इस कारण इस विषयमें अधिक लिखना कठिन 
है । परन्तु इतना अनुमान किया जा सकता है गत वर्षकी भाँति सुरा 
(एक प्रकारके मोती ) का १५-१६-१७-१८-१९ का भाव कहीं पढ़नेमें 
नहीं आया । ऐसे ऊँचे भावकी खरीदी पर विछायतवालेसे उसके पूरे 
दाम लेनेमें वड़ी कठिनता पड़ेगी | यह संभव है कि मौके पर भूकेमें ठाम 
हो, पर सीरीके लिए तो सन्देह है । इसके सिवाय इस समय हुंडका 
भाव भी कुछ बढ़ गया है । गत वर्षकी अपेक्षा सीरी अच्छी हो तो भी 
दस-पन्द्रह टके चढ़ने उतरने पर तो मुद्दल दार्मोके ही उठनेकी आशा 
है। कितनी बार आगेके परिणाम पर बिना विचार किये ही ग्रायः खरीदी 
करली जाती है । किसी भालमें विलायतके हिसावस ठीक पड़ती पड़ 
जाती है और इसी कारण फिर दूसरे मालमें भी ऊँचे दागोंके आनेकी 
आशासे भाव वढ़ा कर माल खरीदा जाती है । और इस तरह सदा ऊँचे 
भाव पर ही ध्यान रहता है। इससे डर बना रहता है कि इस रीति- 
से तो मौके पर गत वर्षकी भाँति इस वर्षका भी व्यापार केवल वेगार 
करनेके जैसा होगा । 

यहाँ बैठे रह कर कुछ लिखना योग्य नहीं जान पड़ता । अब शीघ्र ही 
आनेका विचार है, इस हिए अधिक लिखनेका कोई कारण मी नहीं है। 
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बात यह है कि जहाँ जरा ही कष्ट हुआ कि लोग कितने ही लाभके 
व्यापारोंकों भी घूलमें मिला देते हं | इस पर उनका ध्यान न जाय तव 
क्या भी क्‍या जाये? कुछ भी विचार, धीरज और सिलप्िलेसे काम 
किया जाय तो उसमें छाम ही होता है; परन्तु सबके ऐसे एंकरूप 
परिणाम नहीं हैं और मुखझ्य काम-काज करनेवालेका हेतु भी वैसा नहीं 
 है। और इसी प्रकार सबको सँंमल कर चलनेके लिए कहा जाय तो 
वे मानेंगे नहीं | तब ऐसे मौककों पर फिर विचार कर चलनेके लिए वाध्य 
होना पढता है । ओर यह वात सबको रुचना कठिन है। यह कोई 
व्यापार न करनेकी वात नही है; किन्तु व्यापार एक अच्छे रूपमें आ 
जाय इसके लिए अ्यत्र है । 


बहुधा करके कँवार सुदी १० को वम्बई आनेका विचार है । यह 
पत्र एक दूसरेके मनको दुखाने अथवा चलते हुए काममें रोड़ा अयकानेके 
अमिप्रायसे नहीं लिखा है । परन्तु इस परसे हम सब व्यापारमें उपयोग 
रकक्‍्खेंगे तो यह मार्ग अन्तमें छामकारंक ही होगा। बहुत तेजीमें रहने 
या वहुत ऊँचे भाव पर खरीदी करनेंका परिणाम प्रायः विषम ही होता 
है, उससे कदाचित्‌ ही लाम होता है । और इसके सिवाय यदि खामा- 
विक वजारकी रुख पर काम किया जाय तो वह काम सदाके लिए एक 
मजबूत पाये पर चछ सकता है | हम छोगोंमें जो यह कल्पना रहती है 
कि धीरज रखनेसे फिर मार नहीं मिलता, एक रीतिसे यह ठीक 
है; परन्तु इससे उस धीरजको छोड़ देना भी उचित नहीं कि जिससे 
फिर हिला शो लिशर तेज भावमें मी खरीद करते ही चढ़े जायें और 


३४ श्रीमद्‌ राजचन्ध- 


अन्त एक बड़े गहरे भयके गढ़ेमें उतरना पड़े । मेरी इस बात 
पर भाई नगीनदासकों थोड़ा चहुत ध्यान अवश्य देना चाहिए | कारण 
एक दूसरेका परस्परका संबंध है । हजार-पॉचसाके नुकसानका विचार 
कर यह वात नहीं लिखी गई ह। परन्तु इस अभिप्रायसे छिखीं गई है 
कि हम सव इस बातको ध्यानमें रख कर काम करेंगे तो हमारा काम 
बहुत समय तक टिक सकेगा । यह पत्र भाई नगीनदासको पढ़नेके लिए 
देना और वे कहे तो आप ही पढ़ कर सुना देना, यह प्रार्थना है।” 


8 

“कल यहाँस भाई नगीनदासके नामका एक लिफाफा डाला 
है । वह पहुँचा होगा । उस लिफाफेके भेजनेमें गलती हो गई थी। 
उसे पढ़ कर आपने वापिस लोटा दिया होता तो अच्छा होता | सीरीका 
भाव बहुत तेज है । इससे मुझे डर रहता ह कि गत वर्षकी तरह इस 
वर्ष भी केबल वेगार करनेके जसा न हों अथवा नुकसान उठाना पढ़े । 
इस लिए विचार कर घीरजके साथ काम लेना उचित है । इत्यादिक 
बातें उस पत्रमें मेने लिखी थी । यह ग्रयज्ञ इस रीतिसे किया था कि 
इसका कुछ असर हो; यद्यपि में जानता हूँ कि उसके अनुसार चलना 
साई नगीनदासके लिए कठिन है । सीरीगें छामकी जगह नुकसानका 
मुझे विशेष मय है | कल तुम्हारा भी पत्र मिला । तुम्हारे विचार भी 
ऐसे ही जान पंडे । मैंने तुम्हारे पत्र आनेके पहले ही पत्र डाकमें डलवा ' 
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दिया था । पर तुम्हारी इस सरछताके लिए चित्तें बहुत सन्तोष .हुआ , 
कि तुम्हारे मनमें भी सीरी वगेरदके सम्बन्धके विचार उत्रन्न हुए | 


यहाँसे कँवार सुदी १० को रवाना होकर सुदी ११ के सबेरे वहाँ 
'आनेका विचार है। इसके पहले कुछ मार खरीद करना हो तो वह 
' तुम्हारे, विचार पर निर्मर है। जितनी सैंमाऊ तुमसे हो सके उतनी 
'तुंम करना .। . और यदि प्रत्यक्ष नुकसान दिखाई पड़ता हो तो फिर 
किसी वातमें न पड़ना | मुदूल दाम उठ सकें था साधारण ज्ुकसान- 
की संभावना हो और इसके लिए तुम्हारा चित्त भय खाता हो कि एक 
दूसरेंके चित्तमें भेद-माव न पड़ जाय तो तुम उसे स्वीकार कर हेना | 
परंन्ठु जहाँ तक हो सके पहले इनकार ही करना ओर कहना कि राज- 
चंद्र भाई शीघ्र ही आनेवाले हैं, इस लिए उनके आये बिना कुछ 
'खरीदनेका विचार नहीं है । जहाँ तक बन सके ऐसा करनेमें ही छाम 
है। इससे आगे चल कर भी लाम होगा । संबंधके हट जाने बगेरहकी 
कल्पनाके मयसे हिस्सेमें शामिल होनेका कोई कारण नहीं है | इतने 
पर भी इस बातका भार तुम पर इस लिए छोड़ा है कि थोड़ी रकमका ' 
भामला हो और काम चलानेके लिए सम्बन्ध रखना उचित जान पड़े 
तो वैसा करना । । 


मुझे अपने वहाँ न रहनेके कारण पहले हीसे भय था कि वे छोग 
“ऊँचे भावमें रहा करेंगे ओर व्यापारको बिना कारण ही बेढंगी सितियें 
छानेके जैसा करेंगे । कारण उन लोगोंका खभाव ही ऐसा है और वर्तमा- 
नमें. हुआ मी यही है।” 


३६ श्रीमदू राजचन्द्र-- 


थ्डः 
नीचे लिखे अनुसार जमा-ख्चे करना | 
३४५४॥०)१ विगत उघार खाते नामे-- 
फ्रामजी सन्‍्स कम्पनीकी मार्फत लंदन मे० 
आखबथना लेघम-कम्पनीकाी भेजी हुई पार्सलें 
ता० को वापस आईं, उन पर तीन दि- 
नकी मुदतकी ६४५४॥०)॥१ की हुंडी आई। 


उसकी मुदत आज पूरी होने पर नेशनल बैंक. ' 


आऊ इण्डियाको ६४८४॥०)१ भरे । 

४८१४॥-)॥ शीरंगून व्यापार खाते नामे--- 

७८६८) माणिकके २ बंडलकी पारसलरू नं० 
६०९ की विना हुंदीके लंदन मेजी 
उसके वापिस आन पर जाने-आनेका 
जो खर्च पड़ा उसकी विगत-- 
२-८-० पां० जाने-आनेका बीमा, 
०-५-० वापिस आनेका पेष्टेज, " 
२-८-०, २४० पाडकी जो वी० . 

पी० की थी उसकी पीछी 
आनेकी आढृत १ टके- 
के मावसे 

५-१०- के १-३-८ भाव ७८७०) 

# इस पत्रके उद्धुत करनेका मतरूव यह है कि इसका आने पाई आदिका 

जितना हिसाव है वह सब आीसद्‌ राजचन्दने विना बहियोंके सहारे, केवल 

अपनी स्वूृति परसे बाहर गँवसे लिख कर भेजा था। 
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४७५५॥०))२  रंगूनखाते पारसछ ने० ६१३-१४ की लंदन . 
भेजी | उसके लिए भाई मनसुखलार सुरजम- 
' लके हिस्सेमें खरीदे हुए मोतियों पर यहाँसे 
३०० पॉडकी हुंडी लिखी | 
३००- ०-० पोंडकी हुंडी लिखी | 
०-१०-८ हुंडीकी मुद्दत पूरी होनेसे १३ 
दिनका व्याज ५ टकेके भावसे | 
१-१३-४ जाने-आनेका वीमा | 
१-- ३-११ तार खर्च तथा वापिस आनेका 
पोष्टेज | ही 
३-१०-६ वापिस आनेकी आढत १॥) टकेके 
भावसे हुंडीवाला पारसल होनेसे । 
०- ४-० बिल स्टाम्पके हिस्सेका खर्च | 
रंगून खाते पारसर नं० ६२० में एक मोती 
लंदन भेजा था । वह मनसुखठाल सूरजमलके 
हिस्सेमेंका था । उस पर हुंडी नहीं लिखी थी । 
उसके जाने-आनेके खर्चकी विगत | 
०-०-९ पौं० जाने-आनेका वीमा | 
०-९-९ ,, तार तथा पोस्टेज । 
०-८-० ) 8० पोंड की वी० पी० की; 
उसकी आदत एक टकेके भावसे | - 


१-७-८ भाव १-३-८ से १८८)१ 





३८ ओऔमद राजचन्द्ृ- 


१६०२॥८)॥ दीन भाग खाते नामे-पार्सल _नं० ६३५-७ 
लेंडनसे वापिस आईं, उसके जो रुपया भरने 
पंड़े उनकी विग्त--- 

१००-०-० पोडकी यहाँसे डुंडी लिखी। 
०-६-१० हुंडीकी मुद्दत पूरी दोनेंसे २५ 
दिनका व्याज | 
३-३-७ जने-आनेका खर्च ॥ 
०-१ १-४ जान-आनेका खर्चे। 
१- ७-३ वापिस आनेका तार 
तथा पोस्टेज खचचे । 
९- 8-० पांड ८०-०-७० की 
जो बी० पी० दा- 
पिस आई उसकी 
आइत : टकेके 
मावसे | 
०- १-० विल-स्टान्पका खर्च] 
३- दे-छ 
१०३-१०-५ के ३-३-८ के मावसे 
१६०२ ॥)॥ 
कुछ पॉड ४१६-१७-३,, 





, प्रिचय .। ३९ 


: इस अकार श्रीमद्‌ राजचंद्रने बंड़े साहसके साथ कई वर्ष पर्यन्त 
व्यापार किया | उस समय उनकी व्यापार और व्यवह्यार-कुशलता इतनी 
श्रेष्ठ थी कि वे कई विलायती व्यापारियोंके साथ काम-काज करते थे . 
' उनकी काम करनेकी पद्धतिको देख कर विलायती व्यापारी भारतीय छो- 
गोंकी योग्यताकी बड़ी प्रशंसा करते थे । श्रीमद्‌ राजचेद्रकी दूकानमें और ' 
भी भागीदार थे; परन्तु उसे उन्नति पर पहुँचानेके मूल कारण श्रीमदू राज- 
चंद्र ही थे । उस दूकानके व्यापारकी मूल कुंजी उन्हींके हाथमें थी। 

अब उनके आध्यात्मिक विचार सुनिए। सं० १९५० असाढ़ सुदी 
पूनमके एक पत्रमें उन्होंने छिखा था--- 


. इस समय यहाँ पर व्यापारका काम-काज बहुत रहता है, इस लिए 
थोड़े समयके लिए मी सहसा छुटकारा पाना बहुत कठिन है । मौका मी 
ऐसा है और साझीदारोंको मेरी यहाँ पर मौजूदगी बहुत ही आवश्यक 
जान पड़ती है । हाँ, मेरी इच्छा होती है कि में थोड़े समयके लिए काम- 
काजसे छुट्टी छूँ; परन्तु ऐसा तव कर सकता हूँ जब कि मेरे साझीदारोंके 
'मनमें कोई प्रकारकी दुबधा न हो ओर मेरे यहाँ न रहने पर उनकी कोई 
विशेष हानि न हो |” इससे जान पड़ता है कि श्रीमद्‌ राजचंद्र एक 
अच्छे कुशल व्यापारी ये और उनके पीछे व्यावहारिक बड़ा भारी जंजाल 
था। परन्तु आश्रर्य है. कि ऐसी हारतमें मी उनके अन्तरंगमें आत्म-चि- 
' ज्तनके सिवाय कुछ न था। इस प्रकार उनका जीवन नाना उपाधियोंसे 
पूर्ण होने पर मी उनका रुध्ष्य-विन्दु, कहाँ था, यद्द बात उनके उस पत्मसे 
. जान पड़ती है. जिसे उन्होंने एक आत्मा्थी सजनको लिखा था | वह 
पत्र नीचे उद्धुत किया जाता है । ह 


92० ४ श्रीमद्‌ राजचन्ध- 


“अनन्त कालसे अपने खरूपकी जो विस्दृति हो गई है उससे जीवके 
लिए. पर-मावका अहण एक चहुत ही साधारण वात हो रही है। 
सत्संग-पूर्वकक श्ञानका अभ्यास करनेसे वह आत्म-विस्द्ृति दूर की जा 
सकती है। अर्थात्‌ पर-भावोंमें उदासीनता आ सकती है। यद्द का विपम 
है, इस कारण आत्म-खरूपकी तनन्‍्मयता छाम करना कठिन है; परन्तु 
यदि अधिक समयके लिए सत्संग किया जाय तो निश्चित हैं कि उससे 
धह् तन्मयता ग्राप्त हो सकती है। जीवन वहुत थोड़ा है और झगड़े बहुत 
हैं, घन परिमित है और तृण्णा अनन्त है । ऐसी हालतमें आत्म-खल्पका 
खरण असंभव है; परन्तु जहाँ झगड़े थोड़े हैं, जीवन प्रमाद-रदित है 
और दृण्णा अत्यस्प है या बिलकुल नहीं है अथवा सब तिद्धियों आए हैं 
चहाँ आत्म-स्वृति पूर्णपने प्रात की जा सकती है । अमूल्य शान-जीवन 
नाया-मोहके प्रपंचमें वहा जा रहा है। उदय बड़ा वल्वान्‌ हैं |” 

वे खये व्यापारका काम-काज करते; परन्तु उस ओर उनकी भावना 
केसी रहती थी, यह वात उनके दो-तीन पत्रों परसे अच्छी तरह जात हो 
सकती है। सं० १९४८ के एक पतन्नमें उन्होंने लिखा है---''हस समय 
व्यापार-सम्बन्धी काम परिमाणसे चहुत अधिक करना पड़ता हैं और उसमें 
में मन मी खूब लगाता हूँ; परंतु तव मी वह व्यापारमें नहीं गड़ता। 
वह आत्म-खरूपमें ही छीन रहता है | इससे व्यावह्वारिक झंझदें मार-रूप 
जान पड़ती हैं ।” 

सं० १९४९ में श्रीमद्‌ राजचंद्रने चम्बईसे एकपत्र लिखा था | उससे 


भी उनके व्यापार तथा उनकी ग्रवृ॒त्तिका कुछ कुछ पता पहता है| वह 
पत्र यह है--.. 
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: ४धातवर्ष अगहंन महीनेमें जबसे में वम्बई आया हूँ तबहीसे व्यापार- 
“संबंधी झंझटें उत्तरोत्तर अधिक अधिक ही बढ़ती गईं और प्रायः उन झंझ-' 
' टॉंको उपयोग-पूर्चवक भोगना पड़ा है | तीथंकर भगवानने खमावसे ही इस 
कालको दुःधम काल कहा है और खास कर जनताकी प्रवृत्तिसे अनाय॑. 
. बने हुए इस क्षेत्रमें तो यह काल और भी अधिक वलके साथ वच्त रहा 

है। छोगोंकी वुद्धिमें आत्म-विश्वास विलकुल ही नहीं रहा है । ऐसे दुःपम 
समयमें व्यवहारकी अपेक्षा परमार्थको भूल जाना आश्चर्यकी बात नहीं हैः 
किन्तु उसे न भूलना ही आश्वर्य है । आनन्द्धनजीने चौदहवें जिनकी 
स्तुतिमें मी एक जगह इस क्षेत्रकों दुःषम काल वर्णन किया है; और 

, उनके समयसे इस समय तो और मी अधिक दुःपमता बर्त रही है । 
ऐसे समयमें आंत्म-अद्धानी पुरुषोके लिए आत्म-हितका कोई मार्ग हो तो 
वह एक यही है कि उन्हें निरंतर सत्पुरुषोंकी संगति करनी चाहिए। 
“देखो, सब प्रकारकी इच्छाओंके प्रति हमारी प्रायः उदासीनता है तो 
भी ये संसारके व्यवहार और काल आदिक, एक बार-बार डबते और 
उल्कते हुए मनुष्यकी भांति इस संसार-समुद्रके पार करनेमें हमसे वड़ा 
कड़ा परिश्रम छेते हैं । उस परिश्रमसे जो समय समय पर अत्यन्त 
सन्ताप बढ़ता है उसे शान्त करनेके लिए हमें मी सत्संग-रूप जलके - 
पीनेकी अत्यन्त इच्छा रह करती है; और यही वांत हमें दुःख-रूप. 
जान पड़ती है| इतना सब कुछ होने पर भी परिणामोंमें ढवंष बुद्धिको 
उत्पन्न न होने देना चाहिए। सर्वज्ञ मगवानका यद्द सिद्धान्त इस वातको 
सिद्ध करता है कि सब व्यवहारोंमें समता-भाव होना चाहिए । मानों 
आत्मा जैसा उन व्यवहारोंके विषयमें कुछ जानता नहीं है ।” 


श्र ओऔनद राजचन्द्र- 





उस उपाधविशों तो टऊुती आत्न-बद्घान उलन्न कर्नवाझा कहना चाहिए || 
मननें उदा यह मावना रहा करठी है कि थोड़े ही उमय ये उब झेझसे 
दूर होऋर वाहमन्यन्तर निभ्नन्यता प्राप्त हो जाब तो बहुत ही अच्छा 
हो | पल्दु इज ही ऐसा योग मिलना असंनव हूँ | और जब तक 

संनद 





ऐंटा योग न दिले तब तक 
नहीं [7 














धदूसर्‌ व्यापार इसी उमय दिये जाये तो ऐसा हटा 


कक 


हैं; परत दो-तीन ऐसी बातें उद्यनें आ रही दें कि वे मोगने पर ही छूट 
सकेगी। वे ऐसं है कि कध्से मी टनकी स्िलते ऋन नहीं की जा सकती | 
और यही करण हूँ कि एक मनुप्यकी मोति ये सब व्यवहार 

कवि क्किसी 


3. ०५ _ 5 क> दिखाई ही नहीं पहना 
करन पइत हूं। एंडा अद्य जाया कहा दृरछाई हा वहा पदना 
बा. 0 थे क. .थय, 453....2. ०००. जी... 
द्रब्ध्न, थकता क्ृद्रम आर फैसा मावन 
कर .. कू द्थ्ू 


अनिवद्ध हाना ही अच्छा जान पडता हं । प्रतिदद्ध होनेकी हमारी 


डे पृ 

रुचि होर्दी हं सिदृत्ति-केत्र, निरच्चि-काठ, उत्तंग जर आात्न-दिचारने ) 
ओर इस लिए दिनरातद चंह्य इच्छा बनी रह्दी हट कि किसी प्रकार 
ऐसा सुधोग थोड़े समयमें निल जाब तो अच्छा हा 








दूसस एड पृच्च व्न्ह्मने १६४६ आदण दिईी पंचभीकोी लिखा था। 
उठ परु कह उनकी व्यापास्यवीणता तथा इचिके सन्वन्दर्ने कई विशेष 
विशेष बातें शात हो उचर्दी है| धह पचद्र चह हँ--- 
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' “गत वर्ष अगहन सुंदी ६ को जबसे में यहाँ आया, तबहीसे आज 
तक बहुतसी झंझटें भोगना पड़ी हैं । यदि जिनप्रमुकी दया न 
होती तो धड़ पर छिरका रहना भी कठिन हो जाता । ऐसे अनेक प्रसंग 
देखे हैं और दृढ़ निश्रय किया है. कि आत्म-खरूपके जाननेवाले मनुष्यके 
साथ संसारकी कमी नहीं पट सकती | इस संसारकी रचना ही ऐसी है 
कि बड़े बड़े ज्ञानी पुरुष अपने निश्चय-उपयोगमें दृढ़ रहते हुए भी मंद: 
परिणामी हो जाते हैं | यह ठीक हैं कि आत्म-खरूप सम्बन्धी श्ञानका 
' कर्मी नाश नहीं होता तव मी उसकी विशेष परिणति पर एक प्रकारकी 
. आवरणं-रूप उपाधिका सम्बन्ध हो जाता है। में उस उपाधिके कारण 
आज भी कष्ट पा रह्म हूँ । और ऐसे ऐसे प्रसंगों पर हृदयमें प्रसुका नाम 
सरण कर बड़े कठिन परिश्रमके वाद अपनेमें स्थिर रह पाता हूँ। हाँ, सम्य-' 
क्त्वमें किसी प्रकारकी आति नहीं होती; परन्तु यह तो स्पष्ट हे कि उसके 
“ विशेष विशेष परिणाम विकसित नहीं होते । ऐसी हालतमें बहुत बार 
* * घबरा कर त्याग-इत्तिका पालन किया जाता था; परन्तु ज्ञानी पुरुषोंका तो 
मार्ग यह है कि वे उपाजित कर्मोको अदीनता-पूर्वक समभाबोंसे, बिना 
घबराये हुए भोंगें। और इस भावनाकी स्मृतिसे ही मनमें स्थिरता आती 
थी फि उक्त स्थिति हीका मुझे मी पालन करना आवश्यक है। मतलब 
यह कि इस प्रकारकी भावनाके बाद ही मनकी घबराहट मिटती थी ।” 


“मेरी स्थिति ऐसी है कि सारा दिन यदि निवृत्तिके विचारोंमें व्यतीत 
नं दो तो सुख ही नहीं हो सकता । आत्मा, आत्माके विचार, ज्ञानी पुरु- 
“पोंका खरण, उनके प्रभावकी कथायें, उनके प्रति भक्ति, उनके आत्म-च- 
रित्के प्रति मोह आदि बातें आज मी आकर्षित करती हैं; और उसी का- 


भ४ «  श्रीमद राजचद्ध- 


लको में मजता रहता हूँ। वह काल घन्य है. जिसमें श्ानी पुरुषोंके अपूर्य 
अपूर्व चरित्र हुए हैं और वह काल और भी अधिक धन्य है जिसमें ऐसे 
महापुरुषोंका जन्म हुआ है । उन कानोंको, उन सुननेवाले जनोंको और 
उन भक्त पुरुषोंको भिकाल बंदना है जिन्होंने उन महत्माओंके चरित्रोंकों सुना 
है. तथा उनकी भक्ति की है। उस आात्म-खरूपकी मक्ति, उसके चिन्तन, 
उसकी समझानेवाली झ्ानी पुरुषोंकी वाणी, अथवा ज्ञानी पुरुष या उसके 
भागीनुगामी शानीजनोके तिद्धान्तकी अपूर्वता आदिक्रो अति भक्तिके साथ 
प्रणाम है। सुझे अखंड आत्मघुनकी एकतार-प्रवाह-रूप उन धातोंके सेव- 
नकी अब भी बड़ी आतुरता रहा करती दै। और दूमरी ओर ऐसे क्षेत्र, 
शेसे जन-अवाह, ऐसी झेझटें और ऐसी ही अन्य वातोंको देख कर विचार 
'शिथिल पड़ जाते हैं | अस्तु; ईश्वरेच्छा !” 


श्रीमद्‌ राजचंद्रके-सोलद्द वर्षसे पहलेसे लेकर वत्तीस बर्षकी अवस्था- 
जब कि उनका खर्गवास हुआ-सब पत्रों और विचारोंका संग्रह 
“शीमद्‌ राजचंद्र! नामक अन्थरमं किया गया है। उसके अम्याससे यह 
बात जानी जा सकती है कि उनकी आत्म-दशा दिनों दिन बढ़ती जा 
रही थी ( औमद्‌ राजचंद्रने सं० १९५२ कँवार विदी १२को जो पत्र अपने 
पिताजीको लिखा था, उस परसे माता-पिताके प्रति उनकी भक्ति तथा 
आत्म-धरत्तिका कुछ पत्ता चल सकेगा | वह पत्र यह है-- 
“बशिरिच्छत्र पिताजी, 


चम्बईसे इस ओर आनेका कारण सिर्फ निदृत्ति है। शारीरिक कष्टके 


कारण मैं इधर नहीं आया हूँ | आपकी कृपासे शरीर अच्छा रहता है| 
और वही कृपा आत्मामें विशेष निवृत्ति कर रही है । इस समय वम्बईमें 


परिचय | ...शज 


रोग बहुत शान्त हो गया है। सर्वथा शान्त हो जाने पर वहाँ जानेका 
विचार है। आपके प्रतापसे धन कमानेका लोभ नहीं है; किन्तु आत्म- 
कल्याण करनेकी परम इच्छा है। माताजीसे मेरा पाछागन कहिए | 


बालक राजचंद्रका पालागन |? 


इस पत्र परसे स्पष्ट जाना जा सकता है कि सांसारिक काम-काज 
करते रहने पर भी उनकी आत्माकी ओर कितना तीज्न लक्ष्य था। 


तत्त्वज्ञानकी कुछ असाधारण बातें । 


अब श्रीमद्‌ राजचंद्रके तत्तज्ञानके सम्बन्धमें कुछ प्रकाश डालना आ- 
वश्यक जान पड़ता है। जो आत्मबादी नहीं हैं या यों कह छीजिए कि जो 
जड़्वादी हैं उनका कहना कवि गेटीके जैसा है कि सके गूढ़ रहसमकी गाँठ 
कमी नहीं सुलशनेकी है, इस लिए उसके सुलझानेके प्रयल्षम समय बरवाद्‌ 
करना उचित नही है। इस जड़वादका पृथक्षरण किया जाय तो इसका यह 
मतलब निकलेगा कि जो लोग आत्माकी खोजके प्रयक्षमें रंगे रहते हैं 
बह उनका भ्रम है; और इसी अमके कारण ऐसे लोगोंने तत्त्तश्ञान और 
धर्मशानका एक बड़ा भारी जाल खड़ा कर दिया है। उनकी दृश्कि अनु- 
सार इस चरित्रके नायककी भी गणना ऐसे ही अममे पड़े हुए लोगोंमें 
की जा सकेगी । परन्तु यदि जड़वादको माननेवाले चरित्र-नायककी 
वृत्तिका सृक्ष्म इश्सि परिशीलन करें तो उन्हें मान लेना पड़ेगा कि श्रीमद्‌ 
राजचंद्र अममें पड़े हुए न ये; किन्तु खुद वे ही भूलमें पड़े हुए हैं ।- 
"कारण जिन विचारोंके आधार पर जड़वादी लोग विचार करते हैं श्रीमद्‌... 


४६ शओऔरीमद राजचन्ध- 


राजचंद्रने उन्हीं विचारोंका पहले खूब अनुभव कर वादमें आत्म-बादकों 
खीकार किया है। श्रीमद्‌ राजचंद्रके विचारोंके संग्रहमें उनकी जो डायरी 
प्रकाशित की गई है, उसके पढ़नेसे जान पड़ेगा कि उन्होंने सृध्कि 
प्रत्येक गूहु रहस् पर खूब विचार करनेके वाद ही आत्मवाद खीकार 
किया है। श्रीमद राजचेद्रने सं०. १०४६ कार्तिक सुदी १५ को--जब 
कि उनकी उमर पूरे बावीस वर्षकी हो चुकी थी--अपनी जीवनी 
लिखना शुरू की थी | उसमें उन्दोंने लिखा है कि “बावीस वर्षकी उमरमें 
मैंने आत्मा, मन, वचन, तन, आर धनके सम्बन्ध अनेक रंग देखे 
हैं; और नाना प्रकारकी सृष्टि-सम्बन्धी रचनायें, नाना प्रकारकी संसार- 
सम्बन्धी मजा-मोज आदि अनेक अनन्त दुःखकी कारण बातोंका नाना 
तरह अनुभव किया है। तथा बड़े बड़े तस्वज्ञानी और नाखिकोंने जो जो 
विचार किये हैं उसी प्रकारके विचार मेने अपनी छोटी उमरमें किये हैं!” 


एक जगह और लिखा है कि “चालकपनमें कम समझ होने पर भी न 
जाने कहाँसे मुझमें चड़ी वड़ी कल्पनायें उठा करती थीं। उन कल्पनाओंका 
एक वार ऐसा खरूप दिखाई दिया कि पुनर्जन्म नहीं है, पाप नहीं है, 
पुण्य नहीं है । मुख -पूर्वक रह कर संसारका उपभोग करना ही जीवनकी 
सा्थकता है। इसके बाद ही अन्य किसी झगड़ेमें न पड़ कर घर्म-सम्बन्धी 
सव वासनाओंको निकाल दूर करदी । किसी भी धर्मके प्रति न्यूनाघिक 
भाव या श्रद्धा न रही । इसी हालतमें थोड़ा समय वीत गया | इसके चाद 
कुछ औरका और ही बनाव बना । जिसके होनेकी मैंने करपना मीन की 
थी और मेरे हृदयमें जिसके लिए जरा मी प्रयत् न था; तो भी अचानक 
एक विचित्र ही फेर-फार हो गया । कुछ और ही अनुभव हुआ। वह 
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अनुभव ऐसा था कि जो , शाज्ोंमें नहीं मिठ सकता और. जिसे जड़वादी 
कल्पनामें भी नहीं छा सकता | वह अनुभव फिर धीरे घीरे बढ़ता ही 
'गया, और अन्त वह यहाँ तक पहुँच गया कि अब 'तूही तूही” का 
ध्यान रहता है ।” 


इस परसे जड़वादी लोग विश्वास कर सकेंगे कि श्रीमद्‌ राजचंद्रकी जो 
' आत्मधर्म पर श्रद्धा जमी थी वह कुछ-परंपरा अथवा जन्म-संस्कारके कारण 
' होनेवाली धर्म-बासनाके अधीन न थी। किन्तु अपनी खतंत्र विचार-शक्तिके 
द्वारा जड़वादके सम्बन्धर्मे पूर्ण विचार किये बाद ही उन्होंने जड़वादका 
मूल्य एक शुन्यके जेसा समझा था । यहाँ पर कोई पाश्चात्य विज्ञानवादी या 
' साइन्टिफिक यह कहे कि श्रीमदू राजचंद्रने जो जड़वादके सम्बन्ध विचार 
किये थे वे पूर्वकी पद्धत्तिको लिये हुए थे | परन्तु यदि उन्होंने पाश्रात्य 
पद्धतिसे जड़वादका अस्यास किया होता तो उन्हें खुद विश्वास हो जाता 
कि आत्मवाद अम-पूर्ण है । इसके उत्तरमें यह कहा जा सकता है कि 
पाश्चात्य सायन्सका जो कहना है कि यह प्राणि-रचना परमाणुओंसे हुई है 
उसी परमाणु-शात्रका श्रीमद राजचंद्रने इतना गंभीर विचार किया था 
कि ज़ो पाश्रात्य परमाणु-शास्त-वेत्ताओंके ध्यानमें भी नहीं आ सकता। 
' कारण जिस धर्मका श्रीमद्‌ राजचंद्रने आश्रय लिया हैं उस धर्ममें पर- 
भाणु-शात्वका पाश्चात्य सायन्ससे सहस्त ग्रुणा विचार किया है । “आंत्मा? 
की रचना परमाणुओं द्वारा कभी नहीं हो सकती | इस विपयमें श्रीमद , 
राजचंद्रने जो जो विचार किये हैं उन्हें उनकी लिखी “आत्मसिद्धि! तथा 
अन्य पुसतकोके पढ़नेसे जड़वादी लोग जान सकेंगे । ... ' 


५9८ श्रीमद्‌ राजचन्द्र: जचन्द्र-- 
जैनसिद्धान्तकी स्वीकारता । 


ओमदू राजचंद्रकी एक 'जैन फिल्मेसफर के रुपमें मी प्रतिद्वि है। 
इस परसे अन्य दर्शनेकि विद्धान्‌ कह सकते हैं कि भीमद्‌ गजचेद्र जैन हैं, 
तथा इसी प्रकार वे जैनधर्म-सम्बन्धी पिचार-वातावरणमें पले-पुसे हैं, 
इस कारण उनके विचार जैन सिद्धान्तके प्रति स्थिर हैँ । परन्तु यदि 
उन्होंने अन्य दर्शनोंका भी अवलोकन किया होता तो उन्हें खवयं ही अपने 
विचार बदल देना पड़ते । उनकी इस शंकाका समाधान कर देने पर निम्नितत 
है कि उन्हें अपने विचार छोड़ देना पड़ेंगे । यह कह देना आवश्यक है 
कि वालकपनमें श्रीमद्‌ राजचेद्रके संस्कारोंक लिए जैनधर्मका कोई 
निमित्त न था। उनके पितामहका कोई अद्भानवें बर्षकी अवस्थामें खगवास 
हुआ । वे भीकृष्णके परम भक्त थे। आर इसी कारण बालपनसे ही भ्रीमदू 
राजचंद्रके संस्कार पौराणिक कथाओंको सुन सुन कर श्रीकृष्णकी भक्तिकी 
ओर वहुत झुक गये ये। वालपनमें उनके धर्म-संस्कार कैसे थे, इस विपयमें 
उन्होंने खयं लिखा है कि “मेरे पितामह श्रीकृष्णके भक्त थे | उनके पास 
मैंने श्रीकृष्फी भक्तिके मजन सुने ये | इसी प्रकार प्रत्येक अबतारकी 
चमत्कार-पूर्ण कथा सुनी थी। उससे भक्तिके साथ माथ मेरे हृदयमें 
अवतारोंके प्रति श्रद्धा हो गई थी। मेंने वालपनमें कंठी बँधाई थीं। मैं 
नित्य ही श्रीकृष्णके दर्शन करनेको जाता था | समय समय पर उनकी 
कथा सुना करता था | उन्हें में परमात्मा मानता था । और इस कारण 
उनके निधास-सख्थानके देखनेकी बडी उत्कंठा थी |........गुजरातीकी पाठ्य 
:.पुखकमें कितनी जगह छिखा हे कि ईश्वर जगतका को हे | उसे 
पढ़ कर मेरा भी विश्वास ऐसा ही दृढ़ हो गया था। और इस कारण 
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जैनियोंके प्रति मेरी बड़ी घंणा हो गईं थी । मेरा विश्वास हो गया था कि : 
कोई चीज विना वनाये नहीं बन सकती । और इसी कारण में समझता 
था कि जैनी बड़े भूख हें-वे कुछ नहीं जानते |? इस प्रकार बाल- 
कपनके उनके , संस्कारोंको देख कर कोई यह नहीं कह सकता कि इन 
संस्कारोंके कारण जैनधर्मके प्रति उनकी स्थिर श्रद्धा थी । उनके विचारोंके 
संग्रहके पढ़नेसे यह स्पष्ट जाना जा सकता है कि श्रीमद्‌ राजचंद्रने सब 
.द्शनोंका कितना सूक्ष्म अभ्यास किया था । इसी प्रकार उन्हें वेदान्त, 
सांख्य आदि दरीनोंके सिद्धान्तका भी खूब प्रौद़ ज्ञान था। उनकी खास 
डायरीके पढ़नेसे जान पड़ता है. कि उन्हें एक प्रौद-से-ोढ़ वेदान्त आदि 
' दर्शनोंके जश्ञाताकं जितना शान था। हमारी जब कोई बहु-मूल्य वस्तु 
कहीं गिर पड़ती है तब हम उसे ढूँढ़नेके लिए सब रास्तोंकी एक एक 
करके टठोल डालते हैं; इसी प्रकार श्रीमद, राजचंद्रने मी विश्व-व्यवस्थाके 
स॒त्य-खरूप-रूपी बहु-मूल्य बस्तुकी खोजके लिए जैन, वेदान्त, सांख्य 
* आदि दशन-रूपी भार्गोको खूब ही छान डाछा था | उनकी डायरीसे जो 
अंश नीचे उद्धत किया जाता है उसके पढ़नेसे जान पड़ेगा कि भ्रीमद्‌ 
राजचंद्रने जो जेनद्शन खीकार किया था वह पहले सब दरशनोंके खूब 
अभ्यास-मननके बाद ही खीकार किया था| वह अंश यह हैः-- 


. “अत्यक्ष नाना प्रकारके दुःखों तथा दु/खी प्राणियोंको देखा; जगतकी 
विचित्र रचनाके कारणों पर विचार किया; तथा यह सोचा कि दुःखोंका मूल 
कारण क्या है और उसकी निर्दृत्ति केसे हो सकेगी! इसी प्रकार जगत॒का 
अन्तरंग खरूप जाननेकी इच्छा करनेवाले मुम॒क्षु तथा उपरुक्त विचारों-के 
श्सम्बंन्ध्म पूंचीचायोंने जो समाधान किया है अथवा जैसा माना है उसकी 


० श्रीमद राजचन्ध- 


यथाशक्ति आलोचना की; उस आलोचनाके समय विविध प्रकारके , 
मत-मतान्तर तथा मन्‍्तव्योंके सम्बन्ध यथाशक्ति विचार किया और 
नाना दर्शनोंके खरूपका मेथन किया । इस बार बारके मंथनसे जो 
जैनघर्मके मंथनकी योग्यता प्राप्त हुईं उससे उसका खूब ही मंथन हुआ। 
परिणाममें जैनदर्शनकी सिद्धिमें जो पूजीपर विरोध जान पढ़ा उसका 
उल्लेख नीचे किया जाता है ।” 


इस परे जान पड़ता है कि श्रीमद्‌ राजचंद्रने जो जैनधर्म खीकार किया 
था उसके पहले जैन तथा अन्य दशनों या सम्प्रदायोंके खरूपकी उनने 
आलोचना करली थी; और उन्हें जो जो बातें जैनधर्ममें विरुद्ध जान पड़ी 
थीं उनका उन्होंने उचित समाधान कर लिया था। अन्य दर्शनोंके 
विद्वान, इस परसे जान सकेंगे कि जैनधर्म पर जो श्रीमद्‌ राज- 
बेद्रकी श्रद्धा हुई थी वह कुछ-परम्पराके कारण न हुईं थी; तथा यह 
बात भी न थी कि उन्होंने अन्य दर्शनोंके अभ्यास-मनन किये बिना ही 
जैनघर्म पर श्रद्धा करली थी । इसी बातकी पुष्टिके छिए उनका एक ख- 
ग्डित पत्र यहाँ उद्धृत किया जाता है। उससे जान पड़ेगा कि शीमदू 
राजचंद्रकी दृष्टि सब द्शनोंके प्रति एकसी थी तथा किसी दरशनके प्रति 
उनकी खामभाविक राग-बुद्धि न थी । वह पत्र यह है-- 


“करे चित्तमें चार चार यह बात उठा करती है तथा परिणाम भी इसी 
रूप स्थिर रहते हैं कि आत्म-कल्याणके मार्गका निर्णय श्रीवद्धमान 
या श्रीकषषमदेव आदिने जेसा किया है वैसा किसी सम्प्रदायमें नहीं किया 
, “गया है। वेदान्त आदि दर्शनोंका लक्ष्य मी जात्मज्ञान तथा मोक्षकी ओर 

“देखा जाता है; परन्तु उनका पूर्ण और यथार्थ निर्णय उनमें दिखा 
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_ नहीं पड़ता। उनका वह निर्णय एकांशको लिये हुए है और कुछ कुछ 
'पूवकालसे इस समयमें बदला हुआ भी जान पड़ता है। यह ठीक है कि 
बैदान्तमें जगह जगह आत्म-चर्चा ही की गईं है; परन्तु यह अब तक मी 
: निश्चित नहीं हो पाया कि वह चची स्पष्ट रीतिसे अविरोधी है। यह भी 
हो सकता है कि किसी मौके पर॑ विचार-मेदके कारण चेदान्तका आशय हमें 
दूसरे ही रूपमें भासने लगे; और ऐसी शंकायें चित्तमें वार चार उठा मी 
करती हैं; और इसी कारण मैंने अपनी सब आत्म-शक्तिको लगा कर उसे 
अविरोधी रूपमें देखनेका यत्र किया है; तथापि यह जान पड़ता है कि 
वेदान्तमें जेसा आत्म-खरूप वर्णन किया गया है उससे वेद्ान्त सर्वथा 
अविरोधी नहीं कहा जा सकता; इस लिए कि आत्म-खरूप सर्वथा वैसा 
ही नहीं है । बेदान्तममें इसका कोई वड़ा भारी मेद देखनेमें आता है; और 
इसी प्रकार सांख्य आदि मतोंमें मी भेद देखा जाता है । परन्तु हाँ, 
श्रीजिन भगवानने जो आत्माका खरूप कहा है वह विशेषतया अ- 
विरोधी दिखाई पड़ता है और वैसा ही अज्ञभवमें आता है | यह प्रतीति 
होता है कि श्रीजिन भगवानके द्वारा कहा गया आत्म-खरूप सर्वथा अवि- 
रोधी होना चाहिए। यह उसके लिए भी नहीं कद्दा जा सकता कि वह 
सर्वथा अविरोधी ही है । इसका कारण इतना ही है कि सम्पूर्ण-रूपसे अमी 
हमारी आत्म-दशा प्रकट नहीं हुईं है। परन्तु इतना अवश्य है कि 
जितनी आत्म-दशा प्रकट है उससे अग्रकट आत्म-दशाका वर्तमानमें 
अनुमान किया जा सकता है -.। इस अजु॒मान पर भी विशेष जोर 
देना उचित न समझ यह कहा छे कि जिन भगवानका कहा 
आत्म-खरूप विशेषतया अविरोधी जान पड़ता है और वह सर्वथा 


ण्र्‌ भीमद्‌ राजचन्द्र-- 


अविरोधी होने योग्य है । आत्मामें यह दृढ़ विश्वास है कि किसी पुरुषमें 
पूर्ण आत्म-खरूप-पकट द्ोना ही चाहिए । और वह कैसे पुरुषमें प्रकट 
होना चाहिए, इस बातका विचार करने पर यह स्पष्ट जान पड़ता है कि 
इसके योग्य श्रीजिन भगवान ही हैं । सारे सृष्टि-मण्डलमें किसी पुरुषमें 
सम्पूर्ण-रूपसे आत्म-खरूप प्रकट होने योग्य हू तो बह वीर प्रभुमें सबसे 
पहले प्रकट होना चाहिए। अथवा ऐसी अवस्थाको प्राप्त किये हुए पुरुषोंमें 
सबसे पहले पूर्ण आत्म-खरूप | 

चेदान्त और सांख्य आदि दशनोंका राजचंद्रने फितनी निष्पक्षपात 
चुद्धिसि अवछोकन किया था तथा जैनदर्शनके प्रति जरा भी राग-बुद्धि न 
हो जानेके लिए उन्हें कितनी सावधानी रखना पड़ती थी इस बातको वे 
ही छोग जान सकते हैं जो 'विचार-प्ृथक्षरण-शासत्र'के जानकार हैं । एक 
ओर इस बातका विचार कीजिए कि वेदान्त, सांल्‍्य आदि ददनोंका भीमदू 
राजचंद्रने कितना सुक््म परिशीलन किया था, जिसके लिए कि उन्होंने 
जगह जगह आत्म-चर्चाहीका विचार किया है; और इन दशीनोंको अवि- 
रुद्ध रूपमें देखनेके लिए उनका कितना उच्च लक्ष्य था| उसके साथ 
दूसरी यह वात ध्यानमें रखिए कि उन्होंने अपना अनुभव इस रूपमें 
बतलाया है कि जिन भगवानके द्वारा कह्य गया आत्म-खरूप सम्पूर्णपने 
अविरोधी होना चाहिए; परन्तु वे यह नहीं कहते कि बह सम्पूर्ण-रूपसे 
अविरोधी है। इसका कारण वे यद्द बतलाते हैं कि “अमी हममें पूर्ण 
आत्म-दक्षा प्रकट नहीं हुई है । अथोत्‌ केवलज्ञान दोने पर भरीवर््धआान 
खामी या भ्ीऋषसदेव आदि परम पुरुषोंको आत्म-खरूपका जैसा अनु- 
सथ हुआ था वैसा अनुभव हमें नहीं हुआ है ।!” कहनेका मतलब यह 
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कि श्रीमदू राजचंद्रका आत्मा किसी मी कारणसे जैन तथा अन्य दशनके 
विषंयमें अन्यथा या कोई विशेष-रूपसे अपने विचार ख्र करनेमें अ- 
त्यन्त डरा करता था। .- ह 
यह कोई नहीं कह सकता कि उन्हें धर्मका मोह था; इस कारण 
उनका मन जैनधर्मके सिद्धांतोको सत्य समझता था । उनके विचारोंका 
अभ्यास करनेसे यह वात सहज जानी जा सकती है कि उनके एक 
रोममें भी किसी धर्मके प्रति जरा भी ममत्व न था । उन्होंने पग पग 
पर यही चची की है. कि धर्मका मोह कभी न होना चाहिए। यहाँ पर 
दो पद्य उद्धृत किये जाते हैं । भीमद्‌ राजचंद्रके शब्दोंमें उनका अर्थ होता 
है--./“जगतमें जो मिन्न मिन्न भत और दरशन देखनेमें आते हैं यह 
केवल दृष्टि-मेद है. ?” इन पद्यों परसे यह कहनेका कोई साहस नहीं कर 
सकता कि उन्हें धर्म-सम्बन्धी मोह था । थे पद्य ये हैं- 
' भिन्न मिन्न मत देखिए, मोह-दृष्टिनो ओह । 
एकतत्त्वना मूल्यमां, व्यप्या मानो तेह ॥ 
तेह तत्त्वरुप वृक्षनो, आत्मघर्म जे मूल 
स्वभावनी सिद्धी करे, धर्म तेज अनुकूल ॥ 
अथीत्‌ मिन्न भिन्न जो मत देखे जाते हैं वह सव दृश्िका भेद है । ये 
सब ही मत एक तत्त्वके मूलमें व्याप्त हो रहे हैं । उस तत्त्न-रूप वृक्षका 
है आत्मघर्म, जो कि खमावकी सिद्धि करता है; और वही धर्म अ- 
है-धारण करने योग्य है। उनके कहनेका मतरूब यह जान पड़ता 
है कि आत्माका वास्तविक खमाव जिसके द्वारा सिद्ध हो सके वही धर्म - 
अपना खकीय धर्म है या अनुकूल धर्म हे। :. 


५९ शओनद्‌ राजचन्क- 


ऊँनदर्मके वस्यानाय-छतल मे पन-भ्न्तन्णा जे जो नत अपदा विचार 
आते हैं उनका झुल्यताद काठ दादान उदावश किया गयया हू । इव 
ऊऋाठ दादान ड्ैेन तथा सान्य आदि सर्मा घन-उन्वन्म विचार आा द्धांठे 
हूं। एक बार किसी जिशाडुने ब्रीमद्‌ राजन कुछ प्रश्न किये कि (4) 
सानाँग में जो आठ बाद कह गये हैं. उनमे आप तथा हम किस दादने 
-+१(77६<१ द्दो ख्कूद रे 8 (२) इन आठ बादंसे म्न्न्नि कोई अन्य 





नाम खीकार करने दोल्य हो तो उसके जाननेकी बढ़ी इच्छा हैं; अथतरा 


पु 

- हः 

इन बाड़ बादेकि 8१% कर कोई एक नाग द्विर कृर दिया या 
जाय दो क्या द्वानि हैं: अब इन्हें कुछ न्यूनादिक रुपने मिला 








हु 


विचारता चाहिए; बाकी नष्यस्थ रहरा चाहिए। 'सावारण झान का चहा 
0... 


पर बह ऊर्य करना चाहिए कि मिन सामान्य विपयोंने अदिक नतनमेद 
न हो बह झ्ादा! 





परिचय । * प्‌ 


कोई यह कहे कि जैनधर्मके प्रति श्रीमद्‌ राजचंद्रकी राग-बुद्धि होनी 

' च्वाहिए; क्योंकि उसी राग-बुद्धिके कारण ही अन्य दशनोंका माना हुआ 
आत्म-खरूप खीकार न कर जैनधर्ममें कहे हुए आत्म-खरूपको उन्होंने 
खीकार किया। ऐसे छोग अपने मनका समाधान उनके सं० १९४४ 
कँवार विदी २ के पत्रसे कर सकते हैं । उस पतन्नमें उन्होंने लिखा था--- 
धयार्श्वनाथ. आदि योगीश्वरोंकी अवस्थाका सरण रखना और सदा यही 
अमिलाषा रखना। यह अल्यज्ञ आत्मा उस पदका इच्छुक है और उन 
महापुरुषोंके चरण-कमलोंमें तलहलीन रहनेवाढा एक गरीब शिष्य है । 
जगतके सब दरशनों-मरतोंके-मेदू-माव-श्रद्धाको भूल जाना । मात्र ( पा्व 
नांथ आदि ) सत्युरुषोंके अद्भुत योगसे प्रकट हुए चरित्रमें ही उपयोगको 
प्रेरित करना । और यह बात भूलोगे नहीं कि राग-हेष छोड़ना ही मेरा 

- धर्म है| परम शांन्तिं-पद्की इच्छा करना ही हम सबका स्वीकृत धर्म है। 
में किसी गच्छमें नहीं हूँ; किन्तु आत्मामें स्थित हूँ । 


कोई यह समझे कि भले ही श्रीमदू राजचंद्रका जैनघमेके प्रति 
ममत्व या राग-बुद्धि न हो) परन्तु इतना अवश्य है कि पार्चनाथ आ- 
दिके प्रति उनका प्शस्त अनुराग है। यदि उनका अन्य दर्शनोंके महा- 
त्माओके प्रति भी अचुराग होता तो जैसा उन्हें पार्चनाथ आदिके हारा 
प्रणीत आत्म-खरूप यथार्थ जान पड़ा उसी प्रकार अन्य दशैन-अणीत 
आत्म-खरूप्रमें मी कोई न कोई अच्छा जान पड़ता । ऐसे विचारवाले छोग 
जब जान सकेंगे कि श्रीमद्‌ राजचंद्रका अजुयाग न उन दशनके अणेताओं 
पर ही था; किन्तु उन दर्शनोंके भक्तों पर भी उनका अत्यन्त अनुराग था 
“तब बहुत संभव है कि वे अपने विचारोंको बदक देंगे | इंस विषयको 


५६ श्रीमदू राजचन्द्र-- 


स्पष्ट करनेके लिए उनके एक पत्रका कुछ ओेंश उद्गत क्रिया जाता हैं | 
यह पत्र उन्होंने सं० १९४७ अगहन विदीमें लिखा था । उसमें 
लिखा था--- 


५कुणवी और कोली जैसी जातिमें भी थोड़े वर्षामें ऐसे बहुतसे 
पुरुष हो गये हैं. जिन्होंने आत्म-माग प्राप्त किया है । ऐसे महात्मा 
ओंका साधारण जन-समाजको परिचय न होनेके कारण उनके द्वारा कोई 
विरला ही तिद्ठि लाम कर सका है । यह कैसा अद्भुत ईश्वरीय विधान 
है जो महात्मा पुरुषोंके प्रति भी लोगोंको मोह उत्पन्त न हुआ! ये 
सब जानकी अन्तिम सीमा तक पहुँच न गये थे; परन्तु उस सीमा- 
का आप्र करना इनके लिए बहुत कुछ पास ही था । ऐसे पुरुषोंके प्रति 
हृदयमें वड़ा उलछास होता है ओर यह उत्सुकता बनी रहती है 
कि मानों निरंतर उनके चरण-कमलोंकी भक्ति ही करते रहें । और यहीं 
उनकी भक्ति हमें अपना दास बनाती है ।” काठियाबाइमें एक कहावत 
प्रतिद्धह कि 'भोजो भगत, निरात कोली? अथीत्‌ भोजा और निरोतके 
जैसे कोडी आदि जातियोंमें मी बढ़े बड़े महात्मा हो गये हैं । 


इसी प्रकार अपने एक पत्रमें उन्होंने श्ीमद शंकराचार्यका चढ़े 
पंप खे खर॒ण फिया है। उन्होंने उनके एक वाक्यका उठेस कर 
है... ; 


/झणमपि सत्वनसंगतिरेका 
भवति भवार्णवतरणे नौका | 


परिचय | ण्७ं 


अथीत क्षण भरके लिए भी की गईं सत्पुरुषोंकी संगति संसार-रूप 
समुद्रके तैरनेके लिए नौकाके सब्श है। . 

“यह वाक्य महात्मा शेकराचार्यजीका है, और चाखवममे बहुत ही 
यथार्थ है । हृदयमें निरन्तर यही भावना रहती है कि खय॑ परमार्थ-रूप 
बन कर अन्यजनोंको भी परमार्थ-साधनमें सहायता दूँ. और यही कर्चव्य 
भी है; परन्तु अभी ऐसा योग मिलना कठिन है ।” 

यह ठीक है कि श्रीमदू. राजचंद्रको विचार तथा अन्ुभवमें भीजिन- 
प्रणीत वस्तु-खरूप यथार्थ जान पड़ता था; परन्तु यदि उनके विचारोंका 
परिशीलन किया जाय तो यह वात स्वीकार कर लेनी पड़ेगी कि उन्होंने 
अन्य दरैनोंमें जहाँ उत्तमता देखी है उसके प्रति अपना अलन्त 

'प्रेम-भाव चतछाया है। पराणोंमें जो भक्तिका अद्भुत माहात्म्य बतलाया 

गया है उस पर उनका अलबन्त ही प्रेम था। नीचेके एक पत्र परसे इस 
बातकी प्रत्तीति हो सकेगी | यही नहीं; किन्तु फिर चैदिक मताबुयायी 
जन यह शंका मी न उठा सकेंगे कि श्रीमद्‌ राजचंद्रको जैन तिद्धान्तका 
अन्तिम सहारा था अथ्थोत्‌ उन्होंने वैदिक सम्परदायोंके सिद्धान्तका यथाव- 
खित रूपसे अवलोकन न किया था। यह्द पत्र उन्हें विधास करायेगा कि 
जिसने चड़े प्रेमके साथ वैदिक विचारोंका अभ्यास किया है वही ऐसे बि- 
चारोंको लिख सकता है | उस पत्रका अंश यह है--- हल] 

“आज प्रातःकालसे निरंजन प्रभुका कोई अद्भुत अजुगरह प्रकाशमान 
हुआ है। आज वहुत दिन हुए वांछित उत्कृष्ट भक्ति कोई अनुपम रूपमें 
उदय हुईं है। श्रीमद्‌ भागवतमें जो कथा है कि गोपियों भगवान्‌ चासु- 
देव-कष्णंचन्द-को महीकी मेटकीमें, रख कर बेचनेके लिए निकली थीं, 


७८ श्रीमदू राजचन्द्र-- 


बह प्रसंग आज बार वार खरणमें आ रहा है। वहाँ सहृक्त दुलका कमठ 
है; और आदिपुरुष भगवान वासुदेव उसमें विराजमान ह्। इनकी 
प्राप्ति जब किसी सत्युरुषफी चिच-रूपी गोपीकों हो जाती हूं तब वह 
उपदेशिका वन कर अन्य अमुश्ु आत्मासे कहती है कि “कोई 
भाषवकों खरीदो, कोई माधवकों खरीदो।” अथात्‌ वह कहती है कि 
आदि-पुरुषकी सुझे प्राप्ति हो गई हे। और यही एक प्राप्त करने योग्य 
- है; अन्य कुछ मी प्राप्त करने योग्य नहीं है, इस लिए उसे ही प्राप्त करो । 
वह आनन्दमें मस्त होकर वार बार कहती है कि “तुम उस पुराण- 
पुरुषको प्राप्त करो; और यदि उसे प्राप्त करनेकी तुम्हें अचल प्रेमसे चाह 
हो तो मैं उस आदि-पुरुषका लाम करा सकती हूँ। मटकीमें रख कर 
उसे बेचनकी निकली हूँ; आइक देख कर बेच दूँगी। कोई आहक 
बनो। अचल प्रेमसे कोई आहक बनो । में उसे वासुदेवकी आ्राप्ति क्रा- 
दूँगी? मठकीमें रख कर वेचनेके लिए निकलनेका अर्थ है 'सहस्तदरू 
चाले कमलमें विराजे हुए भगवान्‌ वासुदेव” । महीकी केवल कल्पना 
मात्र है। सारी सष्टिको मथ कर जो मही निकाठा जाय तो वह अमृ- 
तरूप मगवान वासुदेव हीके रूपमें निकलेगा । ऐसे सूहम-रूपको 
स्थूल-रूप देख कर व्यासजीने अद्भुत भक्तिका गान किया है । यह कथा 
तथा सारी भागवत ये दोनों एकहीकी आपि करानेके लिए अक्षर अक्षरसे 
2 हैं, और यह वात वहुत समय पहलेहीसे मेरी समझमें आ 
१ 


* ऐसे अंनेक छेख और विचार “भ्रीमद्‌ राजचंद्रः नामक अन्य परसे 
जाने जा सकते हैं । इन छेखों और विचारोंका अवलोकन. किये बाद 


परिचय ७५९ 


विश्वास है कि वैदिक घमोनुयायी जन यह कहनेकी इच्छा. नहीं 
कर सकेंगे कि भ्रीमदू राजचंद्रके विचार जैनधर्मकी ओर झुके हुए थे, इस 
कारण उन्होंने अन्य सम्प्रदायोंके विचारोंका अवलोकन नहीं किया था। 


अब कुछ भ्रीमद्‌ राजचंद्रकी अध्यात्म दशाके सम्बन्ध्में विचार प्रकट 
करना आवश्यक जान पड़ता है। यह ऊपर बताया जा छुका है कि 
. श्रीमद्‌ राज॑चंद्रका अभिप्राय यह था कि जिन भगवानने जैसा आत्म-ख- 

रूप कहा है वैसा ही उसे होना चाहिए | इस विषयका एक लेख पहले 
उद्धृत किया जा चुका है. कि वेदान्त, जेन और सांख्य आदि दर्शनोंमें 
आत्माका यथार्थ खरूप किसने प्ररूपण किया है। उस लेखकी “विचार-ए- 
थक्करण-शासत्र” द्वारा जाँच की जाय तो इस बातका निर्णय हो सकता है 
कि राजचन्द्रको आत्मान्ुभव हुआ था या नहीं; और हुआ था तो चह 
किस सीमा तक छुआ था। उस लेखमें उन्होंने लिखा है कि “चेदान्त 
जिस प्रकार आत्म-खरूप बतलाता है उससे वह सर्वथा अविरोधी नहीं है; 
क्योंकि वह जैसा बतलाता है वैसा ही आत्म-खरूप नहीं है । उसमें कोई 
बड़ा भारी भेद दिखाई पड़ता है; और इसी प्रकार सांख्य आदि द्रनोंमें 
भी- भेद देखनेमें आता है और वैसा ही बेदनमें आता है ।” 
जिस पत्र परसे यद्द अंश उद्धत किया गया है. वह साराका सारा 
पत्र पहले उद्धुत किया जा चुका है । विचार-पथक्करण-शास हारा 
उनके विचारोंका खूब परिशीलन कर देखा जाय तो जाना जा सकता 
है कि श्रीमद राजचंद्रके दृद्यके किसी भी कोनेमें वेदान्त आदि 
दर्वनोंके प्रति. थोड़े भी न्‍्यून भाव न ये, इसी प्रकार जेनदरशनके प्रति 
जुरा भी प्रक्रपात. नथा । इस कहनेका अमिप्राय यह है. कि इन 


६० श्रीमद्‌ राजचन्द्र- 


लेखोंको पढ़ कर कोई यह मतलब न निकाले कि शआरीमदू राजचेद्रका 
रतती भर मी जैनधर्मके प्रति पक्षपात था | मतलूव यह है कि अन्य 
छेखोंकी अपेक्षा यह छेख सर्वथा पक्षपात-रहित है। उस लेखमें थे 
कहते हैं कि “वेदान्त जिस प्रकार आत्म-खरूप बतलाता है उससे वह 
सर्वथा अविरोधी नहीं है; क्योंकि जेसा वह कहता है सर्वथा वैसा 
आत्म-खरूप नहीं है । उसमें कोई चड़ा भारी भेद दिखाई पड़ता 
है और वैसा ही उसका वेदन द्वोता है।” इसमें दो वाक्यों पर खास 
ध्यान देना चाहिए। पहले तो उन्होंने जो यह कहा कि ०“बेदान्त 
आदि जैसा कहते हैं उसी प्रकार आत्म-खरूप नहीं है ।” इसमें वैसा ही 
शब्दका प्रयोग कर जो उन्होंने वाक्य पर जोर डाला है वह उनका 
बेसा ही अजुमव बतछाता है । जो खयं इस बातका उन्हें अहुमच न हुआ 
होता तो वे 'डसी प्रकार आत्म-स्थरूप नहीं है”, इस प्रकार अनु- 
सव-सूचक जोरदार वाक्य कमी न लिखते । कारण उनके अमिप्राय 
इसी पत्र परसे जान पढ़ते हैं कि वे ऐसा कमी नहीं कह सकते 
कि जितना अनुभव उन्हें हुआ द्वो उससे ज्यादा बतलावें । जैन- 
घर्ममें कद्दे हुए आत्म-खरूपका अनुभव उन्हें था। और इस बातका 
विश्वास इस परसे भीहो सकता है कि वे जैनधममें कहे गये आत्म-खरू- 
पका अनुभव करते थे । उन्होंने छिखा है कि “जितनी आत्म-दशा 
प्रकट है उससे अग्रकद आत्म-दशाका भी अनुमान किया जा सकता 
- है?” यह बात बतलाती है कि श्रीमदू राजचेद्रकों जैनघर्ममें कहे 
-है०« आत्म-खरूपका एक खास सीमा तक अनुभव हो चुका था] 
'उन्होंने कद्दा है कि “हममें सम्पूर्ण-रूपसे आत्मावस्था प्रकट नहीं 
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हुई है; और इसी कारण अनुमान पर अत्यन्त जोर देना उचित न समझ 
भ्ीनिन भगवानने जो जात्म-खरूप कहा हैं वह विशेषतया अविग्रर्धी हूं, 
ऐसा कहा है ।” इस अंश तथा इसके वादके अंश पर यदि मनन-पूर्वक 
विचार किया जाय तो जान पड़ेगा कि सारे प्रतका सार यह है कि 
श्रीमद्‌ राजचंद्रको' महावीर आदिके द्वारा कहे हुए आत्म-खस्पका 
प्रत्यक्ष अनुमव एक खास सीमा तक था; किन्तु भहावीर आदिने जो 
अवस्ा तक ख़रूप प्राप्त किया था वह उन्हें अनुभवके द्वारा 
प्रत्यक्ष नहीं हुआ था और इसी केबठन्नानकी प्राप्ति न होनेसे ही, अपने 
आपको स्पष्ट विश्वास होने पर भी, उन्होंने यह नहीं कहा कि जिन 
सगवानके द्वारा कहा गया आत्मू-खरूप सर्वधा अविरोधी 'ही? है। 
इस वाक्यमें 'ही” का प्रयोग कर उस पर जोर नहीं दिया; जब कि पहले 
“वेदान्तादि दृशन जैसा कहते है वैसा “ही? आत्म-सरूप नहीं है, 
वाक्यमें 'ही” का प्रयोग कर वाक्य पर जोर दिया है। यह कथन इस 
बातको सिद्ध करता हे कि श्रीमद्‌ राजचंद्रको यह दृढ़ अनुभव हो गया था 
कि वेदान्तादि दशन जैसा आत्म-खरूप वतलाते हूँ वह वैसा नहीं है । और/ 
जैनधर्म जिस प्रकार आत्म-खरूप बतलाता है उसका एक खास सीमा तर 
प्रत्यक्ष अनुभव उन्हें था। इस अनुमव॒का यह मतलच समझना चाहिए ' 
कि पूर्ण प्रत्यक्ष अचुमवसे-कैवल्य समयमें होनेवाले अनुमव॒से-यह ढ़: 
आंशर्म न्‍्यून था । पाठकोंसे यह खास आग्रह है कि वे श्रीमद्‌, राजद; 
लेख तथा अन्य सब छेखोंको पढ़ कर, मनन कर उनके हि : 
अपने विचार स्थिर करें । ह 


जैनधर्ममें मोक्ष जनेके लिए चौदह शुणस्थानोंका कम बतइुड- पक 


६२ श्रीमद्‌ राजेचन्द्र- 


] उनमैंपहकैके तीन गुणस्थानोंमें जीवको तत्त-अद्धान-रूप तथा आत्म- 
48 सम्यग्दबन नहीं होता | जब जीव चौथे शुणसआआानको प्रासं क- 
रता है तब जगत्के कारण-मूत पदार्थोकी उसे यथार्थ अतीति-सम्यग्दशन 
होता दे। जैन शास्रोंमे सम्थग्दशन, सम्यस्शान और सम्यक्वारित्र इन 
तीनों शुणोकी सम्पूर्णणने एकता लछाम करने पर बहुत जोर दिया 
गया है; और यही एकता ही मोक्षमागे है । इनमें पहले सम्यग्द- 
शैनके पाँच मेद हैं | उनमें उपशम-सम्यकत्व, क्षयोपशम-सम्यक्त्व और 
क्षायिक-सम्यक्त्व सुझ्य हैं । इस समय जैनधर्मकी ऐसी मान्यता है कि 
इस कालमें क्षायिक-सम्यकत्व नहीं होता । इस कथनको यदि उत्सग 
कथन मान लिया जाय तो भ्रीमद्‌ राजचंद्रके विचारों परसे यह कहा जा 
सकता दै कि उन्हें 'क्षायरिक-सम्यकत्व” हो गया था। उन्होंने अपने 
आत्माके सम्बन्धर्म लिखते हुए एक प्रथम लिखा था कि “ओगणिससें 
सुड्तारीशे समकित शुद्ध प्रकाइ्यु रे ?? इस पद्मम्में जो शुरू समकितः 
शब्द है उसका अर्थ 'क्षायिक-सम्यकक्‍त्व” हो सकता है। यथपि राजचंद्रने 
स्पष्ट शब्दोंमें 'शुद्ध सम्यक्‍त्व” का अर्थ 'क्षायिक-सम्यक्त्व' कहीं नहीं 
लिखा है। परन्तु उनके विचारोंको देखनेसे ऐसा अर्थ करना कोई अबु- 
चित नहीं जान पड़ता | जौ यह कहा जाता है कि इस कालमें क्षायिक- 
सम्यकत्व नहीं होता इस कंथनको उत्सगै-रूपमें स्वीकार कर लिया जाय' 
तो फिर अपवाद-रूपसे श्रीमदू राजचेद्र क्षायिक-सम्यक्त्व धारण करनेवाले 
जीवोंकी श्रेणीमें गिने जा सकते हैं | इस विषयमें गहरी खोज करनेकी 
आवश्यकता नहीं जान पड़ती । कारण पहले तो इसी बातका निम्नय 
करना कठिन है कि जैन शास्रोंकी वह मान्यता उत्सगै-रूप है या अप- 
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बाद-रूप है; और दूसरी ओर श्रीमद्‌ राजचंद्रकी अभ्यन्तर दशाके सम्बन 
“' ब्थर्मं विचार प्रगट करनेका साहस करना मी शक्तिके वाहरका काम हे.। 
जैन शास्तरोंमें कहा गया है कि “ “सम्यक्त्व” आप्त हुए ब्राद्‌ यदि वह छूट 
, न जाय तो अधिकसे अधिक पन्‍्द्रह भवोंभें जीव नियमसे मोक्ष चला 
जाता है ।” थ्रीमदू राजचेद्रने मी आत्मोपयोगी एक पद्य लिखते डुए इस 
विषय. पर प्रकाश डाला है. कि उन्हें आगे कितने मद धारण करना 


पंडेगे। वह पथ यह है-- 
“अवश्य कर्मनी भोग छे, भोगववों अवशेष रे; 
तेथी देह एंकज धारीने, जाई खरूप खदेश रे ।” 


यह पय उन्होंने न किसीको लिखा था और न उनके फिसी अन्थर्मे 

ही आया है; किन्तु अपने जीवनकी आददब-रूप तीन घटनाओंकों जो . 
* उन्होंने नोट कर रक्‍्खा है उसी परसे लिया गया है | उन नोटोंका कुछ 
अंश यहों पर उद्धत करना आवश्यक जान पड़ता है, बिससे इस 
बातका ज्ञान हो सकेगा कि इन नोटोंमें उन्होंने समय समय पर अपने 
सब गुण-दोपों अथवा अच्छा-बुरी दालतके चित्रित करनेका यत्र किया 
है। बह.अंश यह है-- 

“तीर्थंकर प्रभुने जो थह कहा है. कि सर्वरुंग-परिशह् महा आसबवका 
कारण दे यह सत्य है,। मुझे भी मिश्र गुणस्थानके जैसी स्थिति उचित 
नहीं जान पड़ती । जो वात मनमें न हो उसे करना और जो भनमें हो 
उसके प्रति उदास रहना, यह व्यवहार केसे हो सकता है इस वैश्य- 
बृत्ति और निम्मथ-रूपमें रहते हुए कोटि क्रोटि विचार हुआ .करते हैं.। 
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खमांवमें स्थितिं .करनेके लिएं उत्सुक है । यह जांन पेडंतां है कि यंदि' 
विभांव-योगका उदय बंहुँत कोर तंक रहा तो आत्म-भाव.अधिक 'चंचंलें 
होंगे, कारण उदय .भावकी ओर जो प्रवृत्ति ही रही है वह आत्म-भावोंके 
अन्ब्रेष्णके, लिए समय आस नहीं होने देती । और उसीसे कितंने ही 
अंशमें झआत्म-माव जागृत नहीं हो पाते । जो आत्म-भाव उत्तन्न हुआ है 
उसकी ओर यदि विशेष लक्ष्य दिया जाय तो थोड़े ही समयमें वह बढ़ 
सकता है, विशेष जाग्रत हो सकता है, और थोड़े ही समयमें कल्याण: 

कारक उच्च आत्म-दशा प्रगट हो सकती है । और यदि उदयकी 
जितनी स्थिति है उतने ही समय तक उद्य-काल रहने दिया जाये 
तो आत्माके लिए शिथिक होनेका मौका आ जायगां। कारण अबं 
तक उदय-कालकी चाहे जैसी ही स्थिति क्यों न रही हो; परन्तु वह 
_चिर समयसे चले आये आत्म-भावको नष्ट नहीं कर सका है; किन्तु हाँ, 

. कुछ कुछ उसमें अजाग्रत-भाव उसने अवश्य पैदा कर दिया है । इतने परे 

भी यदि उंद्य-कालर ही पर ध्यान रक्खा जायगा तो उसका परिणाम यह ' 
होगा कि आत्मा शिथिक्ता आ जायगी | त्व क्या मौन घारण कर लेनो 
चाहिए ! वह भी नहीं बन सकता | कारण व्यवहारका जो उदय हो रहा | 
है उससे मौनावरंथा छोगोंके लिए कषायका कारण बन जायगी, और 

“फिर व्यवहांरकी प्रवृत्ति मी न होगी। तब क्या उस व्यवहारं हीकी छोड़ 
देना? विचार करने पर ऐसा करना भी बहुत कठिन जान पढ़तो-है ६-४ 
क्योंकि चित्तमें ऐसी मी इच्छा बनी रहती है कि व्यवह्ारके उदयंको-भी 

कुछ-कुछ मोगते रहना चाहिए । इंतना सब कुछ होने पर मी यह इच्छा 

है कि थोड़े समयमें इस व्यवहारको कम ही कर देना अच्छा है। फिर वह : 
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शिविलतामे हो. उदय वश हो, दुरफी इन्छामे हे या मावीके चन्च हो।। वह 
कम कैसे किया जा सकेगाः स्यॉडि उसका विस्तार बहुत ही फैड रा्र 
हू | वह कहीं व्यापार क सम्यन्भसे हू. क्री फुटुम्व परियारके प्रतियन्भके 
कारणसे है. कहीं युवावस्थाके प्रतिमन्‍्ध रूपसे ४, कहीं दवाके रुपमें है 
और कहीं उदय रूपसे है । यह में जानता है # जब अनन्स काल सक प्रात 
से हुआ आत्म स्वरूप केवलदर्शन और केबलक्ञान प्राम होने पर अनन्त 
मात्र प्राम क्रिया गया है तब बर्ष, छा महीनेके शिसने कालमें हनना 
व्यवहार कैसे कम न किया जा सकेगा । यह केवल उपयोग दुछ्ाकों 
जाग्मत करने पर निभर हैं; और उस उपयोगकी द्राचिका नित्य विचार 
करते रहने पर धो समयमें नि्ृन्न हो सहझता है । तय भो मेग 
विश्वास हूँ कि इतना विचार अब मी करना आवक्यक है ह डिंस 
प्रकार उसकी निव्ृत्ति करना उनित हैं: क्योकि आत्म-सामर्ध्य कृछ 
मंदमा हो रहा है | इस मंद अवस्थाका कासंग क्या है ' इस पर विचार 
करनेसे यह कहनेमें कुछ बाधा ने आब्गी कि उदयके बलमे प्रा 
छुआ संसार समागम ही शसका कारण हैं। उस समागमसे बड़ी अुचि 
रहा करती हैँ तो मी इसमें शामिद होना पडता हैं। वह समागमका दोष 
नहीं किन्तु मेग ही दोष है। अरुबि इनमे इन्छाका दोष ने कह करे 
डद्यका दोप कहां है ।" 

इस प्रकार उनकी डायरी उनके गुग दोषोको दिसलानेके लिए कानके 
सद्य है; और उसमें यह बान मी लिखी है कि उन्हें फिनने मच धारण 
करना पहुँगे, जिसका कि ऊपर जिकर जा लुका है | इस जदवादके 


परिचय | छ्द्ड 
युगमें जहाँ आत्माका असखित्व ही स्वीकार नहीं किया जाता वहाँ आत्माकों 
'त्रिकाल-नित्य माननेके लिए फिर जगह ही कहाँ रह जाती है! और यदि 
ऐसा ही हो तो फिर जो यह कहे कि अमी मुझे इतने शरीर 
घारण करना बाकी-है उसका वह कहना जड़वादी छोगोंकों पत्िवाय 
अमके “और क्या जान पड़ेगा | इस विषयमें जड़वादियोंके प्रति' ' 
यह कहना है कि वे खुद ऐसे पुरुषके सम्बन्ध विचार करें। ऐसा 
करनेसे उन्हें विश्वास होगा कि जड़वादके सम्बन्ध उन्होंने जो जो 
विचार किये होंगे उनकी अपेक्षा श्रीमद्‌ राजचंद्रने अपनी छोक-असिद्ध: 
असाधारण शक्ति द्वारा कहीं अधिक विचार किया हे। इसी प्रकार ' 
उन्होंने सव ही दरशनोंका परिशीलन-मनन कर अपने अन्तिम विचार 
- खिर किये हैं | कुछ लोगोंका यह विश्वास हे कि जो लोग धर्मको ही 
अपना विषय बना छेते हैं उनके एक ऐसे प्रकारके विचार हो जाते 
' हैँ कि बिससे वे धर्मशास्रोंकी वहुघा वातोंको विना 'हाँ-'ना” किये मान 
लेते हैं| ऐसे लोगोंके प्रति इतना कहना ही प्यौस्त होगा कि वे श्रीमद्‌ 
राजचंद्रके विचारोंको जरा पढ़ें | उससे उन्हें विश्वास होगा कि जिस प्रकार 
एक बड़े भारी नासिकके मन पर धर्म-सम्बन्धे कोई मी प्रकारके 
विचारोंका जरा मी प्रभाव नहीं पड़ता उसी प्रकार श्रीमद्‌ राजचंद्रके मन: 
पर मी तत््वं अथवा विश्व-व्यवस्थाकी कारणभूत बस्तुओंके सम्बन्धके 
धार्मिक विचार जग भी अपना प्रभाव न डाल सके थे। यह बात बार॑ वार 
कही जा चुकी है कि इसके लिए उनके विचारोंका अवलोकन करना 
चाहिए; और फिर भी यही कहा जाता है कि जितना हो सके उतवा 
उनके विचारोंकी कसौठी पर चढ़ाना चाहिए । उससे यह निश्चय हो 
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सकेगा कि जिस प्रकार वैज्ञानिक ठोग अपने मन पर किसी प्रकारके 
धार्मिक विचारोंका प्रभाव न पड़ने देकर काम करते हैं उसी प्रकार श्रीमद्‌ 
राजचंद्रने मी घार्मिक विचारोंके प्रभावमें न पड़ कर ही भ्रत्येक विष- 
यका विचार किया था। लेखक यह्द वात कह कर श्रीमद्‌ राजचंद्रकी 
ख्याति वहीं चाहता है. कि उन्हें आत्म-खरूपका अनुभव हो गया था 
अथवा उन्हें यह ज्ञान हो गया था कि वे कितने भव घारण करेंगे। कारण, 
लेखक मानता है कि अब ऐसी ख्यातिसे उनकी जगा भी हानि या छाम 
नहीं है। इसके साथ यह भी समझना चाहिए कि लेखक मोह-बुद्धिसे 
प्रेरित होकर कोई अतिशयोक्ति मी नहीं कर रहा है। कारण वह सम- 
झता है कि मोह-बुद्धि कर्मबंधकी कारण हैं। लेखकने उनके खरूपका 
जो अनुभव किया है उसे वह इस लिए प्रकट करना चाहता है कि इस 
भुग्में जिन्हें आत्माके अखित्वसे इन्कार है और जो उसे नित्य कुबूल 
नहीं करते वे खये श्रीमद्‌ राजचंद्रके विचारोंके विषय अभ्यास करनेके ढिए्‌ 
आकर्षित हों | ऐसा करनेसे उन्हें विश्वास होगा कि ज्ञानियोंने जो आत्मा 
आदि पदार्थोंका अस्त्त्ति खौकार किया है वह बिलकुल सत्य है; और 
उसी सत्यके उदाहरण श्रीमद्‌ राजचंद्र हैँ। इस उद्देशको छोड़ कर छेख- 
कके मनमें ओर कोई उद्देश नहीं है कि जिससे वह भ्रीमद्‌ राजचंद्रके 
सम्बन्ध कुछ कहे । 


भरीमद्‌ राजचंद्रने जो कहा है वह न तो अंघ-अ्रद्धासे कहा है और न 
सामान्य अद्धाके वश होकर कहा है। अथवा न यही बात है कि वे 
धार्मिक विचार-वातावरणमें पछे-पुसे हैं इस कारण उनकी शक्ति ही खंमित 
हो गई थी। इस प्रकार उनके विषयमें पूरा पूरा ज्ञान हो जानेके बाद 
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. जो छोग आत्माके अखतित्लको खीकार नहीं करते उन्हें. यंदि आत्मा पर 
“विश्वास हो जाय तो उनका: एक वात.पर खास ध्यान, आकर्षित किया 
जाता है । वह बात यह है कि मोक्ष जानेके लिए जो चौदह शुणर्थानोंका 
, क्रम वतछाया गया है उनमें तेरहवें गरुणस्थानमें आत्मा केवलज्ञान छाम 
करता है). श्रीमद्‌ राजचंद्रने इस वातको खीकार किया है कि मुझे अमी 
कुछ भव और धारण करना है और इसी प्रकार प्रसंग प्रसंग पर. वे यह भी 
' बतछा आये हैं कि सुझे 'अमी पूर्णपदकी 'ग्राप्ति नहीं हुईं है।' और यही 
चीत हम पहलें उस जगह भी कह आये हैं जहाँ उन्होंने यंहं. कहा है 
' कि वेदान्तं और अंन्य दरशनोंसे श्रीजिनका कहा हुआ आत्मं-खरूंपँ 
बुँधा अंविरोधी है। इसके सिवाय वे ग्रुणस्थान-कमारोहं कंरते हुंए-मीं . 
कंहंते. हैं।- ् 
जे पद श्रीसर्वज्ञे दीठं ज्ञानमां, 
कही इंक्या नहिं पण ते श्रीभगवान जो; 
सेह खरूपने अन्यवाणी ते झुं कहें, 
अलजुभंवं गोचर मात्र रहँ ते ज्ञान जो । 
अपूर्व अवसर क्यारे आवशे, 
क्यारे थईझ बांह्माभ्यन्तर निर्थ जो' ॥ 
'. ए परमपद भ्रप्तिझ करवुं ध्यान में, 
भगजा बग़र ते हाल मनोरथ रूप जो; 
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तो पण निश्चय राजचंद्र मनने रहो, 
प्रभु आज्ञाए थाझं तेह खरूप जो । 
अपूर्त अबसर० )) 


इसका भाव यह दे कि सर्वज्ञ मगवानने जिस स्वरूपको अपने शानमें 
देखा, उसे वे खय॑ भी नहीं कह सके तब अन्य जनोंकी बाणी उसे कैसे 
कह सकती है। वह स्वरूप मात्र अनुभव-गोचर ही है। बह अपूर्व अवसर 
* झआव आयगा कि जब में वाह्माम्यंतर निर््रेथ वर्देगा! इस परम प्रदकी 
झातिका मैंने ध्यान किया; परन्तु उसके करनेकी शक्ति न होनेके कारण 
इस समय तो वह केवल मनोग्थ मात्र है । तब भी राजचेद्रके मनमें 
यह निश्चित है कि प्रमुकी आज्ञासे उस खरूपको म॑ अवश्य प्राप्त कर 
सकूँगा--उस रूप हो सकूँगा। 


इस परसे स्पष्ट है कि उन्होंने यह कर्म नहीं कहा कि मुझमें पूर्ण 
आत्मावस्था प्रग्ट हो गई है । हों, इतना सत्य है और प्रसंग प्रसंग 
उनके कहे हुए वाक्योंसे भी यह बात जानी जाती है. कि किसी खास 
सीमा तक उन्हें आत्म-खरूपका अनुभव हो गया था। उक्त पद्चोमे ही जो 
यह कह गया दे कि “अनुमव-गोचर मात्र रष्े ते ज्ञान जो? इसे ध्यानमें 
रख कर सब पद्चोंका पृथक्षरण किया जाय तो यह जाना जा सकता है कि 
उनका अन्तरंग-विश्वास इसी दिशामें था । अब इस वातके अन्वेषणकी 
आवश्यकता है कि उनका वह आत्म-खरूपका अनुभव किस सीमा तक 


था। ओर इसके लिए उनके विचारोंका अध्ययन ही सबसे अच्छा 
उपाय है। 
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इस विषयमें जैनोंके ग्रति खास आग्रह हे कि वे श्रीमद्‌ राजचंद्रके 
बिचारों और उनके जीवनका अच्छी तरह अभ्यास करें । इसके बाद यदि 
उनका विश्वास हो जाय कि श्रीमद्‌ राजचंद्रने भगवान्‌ महावीर आदिके हारा 
कहे गये आत्म-खरूपको किसी खास हृद्‌ तक ग्राप्त कर लिया था तो उन्हें 
उचित है कि वे उन लोगोंको भी--जो कि जैन-द्रैनके तिद्धान्तोंसे अन 
मिश्ञ हैं--इस बातके समझानेका यत्न करें कि श्रीमहवीर आदि महात्माओं 
द्वारा कहा गया आत्म-खरूप इस कालमें भी प्राप्त किया जा सकता है; और 
इस बातके उदाहरण श्रीमद्‌ राजचंद्र हैं | पर यह विश्वास नहीं होता कि 
इस प्रकार हमारे सौभाग्यका उदय होगा कि वर्तमान जैनसमाजको 
इस प्रकारकी बुद्धि सुझेगी । इसके बहुतसे कारण हैं | उनका उछेख इस 
निबंधके उपसंहारमें किया जायगा। ता 
अब इस विषय पर कुछ लिखना उचित जान पड़ता है कि वर्तमानमें 
जो जैनमतमें अनेक मतमतान्तर हो गये हैं और उनके कारण भगवान्‌, 
भंहावीर आदि महापुरुषों द्वारा प्ररूपण किये हुए भूल जेनमार्गेसे जो 
जेनसमाज बहुत दूर पिछड़ गया है उसके पुनरुद्धारके सम्बन्धर्में शीमद 
राजचंद्रके केसे बिचार थे | इसके लिए पहले यह वात लिखना उपयोगी 
होगा कि वर्तमान जैनसमाजके प्रति उनके केसे विचार ये । उन्होंने वर्त- 
भान खितिका चित्र इस प्रकार खींचा हे 


खपरका परम उपकार करनेवाले परमार्थ:खरूप सत्य घ॒र्मकी-जय हो। 
१ जेनधर्ममें आश्रर्य-कारक भेद पड़ गये हें। 
२ बह खंडित हो गया है--छिन्न-मिन्न हो गया है। 


७२्‌ श्रीमद्‌ राजचन्द्र- 


३ उसे पूर्ण करनेके साधनोंकी प्राप्ति बढ़ी कठिन है। 

8 उसकी प्रभावना होनेमें बड़े विश्न हैं | 

५ इसी प्रकार देश-काल आदि भी उसके बहुत प्रतिकूल हैं | 

६ चीतरागियोंका मत लोगेंके प्रतिकूल हो गया है । 

७ रूढ़िसे जो लोग उसे मानते हैं, नहीं जान पड़ता कि उनका भी 
उस पर विश्वास है या नहीं; अथवा वे अन्यमतको बीतराग-प्रणीत मत 
समक्ष कर उसमें प्रवृत्ति करते जाते हैं । 

८ उनमें यथार्थ वीतराग-प्रणीत मार्गके समझनेकी बड़ी कमी है। 

९ मोहका प्रबल राज्य है । 

१० छोगोंने वेष आदिके व्यवद्वारमें वड़ी मारी विडम्बना करके मोक्ष- 
भा्गेमें अन्तराय-विज्-उपस्थित कर दिया है| 

११ तुच्छजन उसके विराधक वन कर मुखिया बनते हैं। 

१२ उसका थोड़ा मी सत्य प्रकट होता है तो इन लोगोंकों वह प्राण- 
घातके बराबर दुःख-कारक हो पड़ता है। 

इस भ्रकार भ्रीमद्‌ राजचंद्र जेनधर्मके पुनरुद्धारके सम्बन्धमें विन्न मानते 
.गे। ध्यानमें रखना चाहिए कि इन कारणोंको श्रीमद्‌ राजचंद्रने अपनी 
आइबेट डायरीमें नोंद कर रच्खे हैं । इन कारणोंको डायरीमें लिख कर 
उन्होंने अपने आपसे प्रश्न किया है कि “तब तुम किस लिए धर्मके 
पुनरुद्धारकी इच्छा करते हो १” इस प्रश्नके उत्तरमें खय॑ ही उन्होंने उत्तर 


दिया है कि इच्छा परम करुणा-भावसे और सद्धमेके प्रति परम भक्तिके 
चश होती है । 


परिचय | जरे 
इस प्रकार श्रीमद राजचंद्रकी जेनधर्मके पुनरुदार करनेकीं प्रवक इच्छा . 
“शी; परन्तु इसः विषयमें यह विचार. करना उपयोगीः होगा.कि. उनमें इस . 
पविषयके कार्य करनेकी/| शक्ति भी थी या नहीं । इतना तो सन्न' है. कि कोई 
भनुष्य जव॑ किसी कांमके करनेका विचार 'करता है उसमें! ऐसीः बुद्धि तज़ 
, . ही. उपपन्न होती है. जब कि उस कार्यके करनेकी उसमें! थोड़ी-बहूंत, शक्ति - 
होती है । श्रीमढं: राजचंद्रकी डायरीके देखनेसे जान पड़ता कि जेन॑घर्मके 
पुनंरुद्धारके सम्न्धेमें किंस प्रकारका प्रयत्न करना: चाहिए, इसे विषयमें 
उन्होंने जगह जगह अनेक ग्रकारकीः योजनायें और विचार प्रकट. किये 
हैं।. उनकी डायरीसे एक अंश यहाँ उद्धृत किया जाता है, उंस परसे 
: जाना जा; सकेंगाः किवे अपनेमें जेनघर्मके पुनरुद्धारकी शक्ति- मानते 
*'ओ। इसी प्रकार वे इस विषयमें मी विचार किया करते ये कि जैनमार्गकी 
ददरशीन!ः-रूपसे किया जाय अथवा 'सम्प्रदाय”-रूपसे | मतलब 
यह. कि उसे जनताके सामने अब दरशनके रूपमें छाया जाय या सम्प- 

| दायके रूपमें | चह अंश यह है--- 


(जिनके द्वारा मार्गोंकी अवृत्ति हुईं है उन महापुरुषोंमें विचार: 
शक्ति और निर्मेयता, आदि शुण मी महान्‌ ये । एक राज्यकें प्राप्गः करनेमें 
, 'बितने,पराक्रमकी आवश्यकता पड़ती है उसकी अपेक्षा अपूर्च: व्िज्नार- 
: युक्त धर्म-परम्पराके प्रवर्तन करनेमें कहीं अधिक पराक्मकी आवश्यकता 
है । इसं प्रकारकी शक्ति यहाँ थोड़े समयं पहले दिखाई पड़ती थी; परन्तु 
इस समय उसमें विकलंता' आः गईं है । यहः विचारने योग्य' बातः हैं. कि 
इसका कांरेण वंया .है-। यहंः मी.विषारने. योग्य है .कि:इस' कालमें घर्मदी 
अवृत्ति। दशन-रूपसेः , जीवोंके लिए. कल्यांणकाः कारणं: होगी: कि. सम्परद्वोर्य- 


छ४ श्रीमद्‌ राजचन्द्र-- 


रूपसे | जहाँ तक समझमें आता है जैनमागका सम्प्रदाय-रूपसे पुनरुद्धार 
करनेसे उसे अधिक जन ग्रहण कर सकेंगे; और दशन-रूपसे उद्धार करने 
पर उसे बहुत थोड़े-विरठे-जन ही अहण करेंगे । यदि यह माना जाय कि 
जिन मगवानले अपने अमिमत मार्गका निरूपण किया था तो यह असं- 
भव है कि उन्होंने उसका निरूपण सम्प्रदायके रूपमें किया हो | कारण 
उसकी रचना साम्प्रदायिक-रूपसे होना कठिन हैँ। और दर्शनके रूपमें 
उसका निरूपण करनेसे यह विरोध आता है कि वह चहुत थोड़े जीवोंका 
उपकार कर सकेगा । जो बड़े पुरुष हुए हैँ वे पहलेसे ही अपने खरूपको 
समझ लेते ये ओर भावी बड़े कार्यके बीज तमासे अव्यक्त-रूपसे वोते 
रहते ये। अथवा अपना आचरण ऐसा रखते ये जिसमें कोई प्रकारका 
विरोध न आता |" 


श्रीमद्‌ राजचंद्रके इन विचारों परसे जान पड़ेगा कि वे अपनेमें जैन- 
भार्गके पुनरुद्धार करनेकी शक्ति मानते थे; और इसी कारण उन्होंने उक्त 
बिचारोंमें जागृति दिखलाई है। यह बात कुछ तो ऊपर बतलाई जा 
चुकी है कि इस प्रकारके विचार उनमें कबसे उत्पन्न हुए; अब वही बात 
कुछ विस्तारके साथ यहाँ लिखी जाती है। उनके लेखोंका जो संग्रह 
जनताके सामने रक्खा गया है उसके देखनेसे जान पड़ता है कि उनमें 
इस श्रकारकी जिज्ञासा तो तबहींस प्रकट हो गई थी जब कि उन्होंने 
धवालबोध-मोक्षमालाः लिखी थी। क्योंकि उसमें उन्होंने जो सामान्य 
सनोरथ” लिखा है वह उनके इस महत्त्याकांक्षाका प्रथम चिह् है| तब 
यह ग्रश्न सहज ही हो सकता है कि जब इतनी छोटी उमरसे ही उनकी 
शेसो महत्ताकांक्षा थी तब उन्होंने अपनी मृत्यु होने तक इस कामको क्‍यों 
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. नहीं किया १.इसका खुलासा करना आवश्यक जान पड़ता है। यह ऊपर 
. लिखा जा चुका है कि उनकी इच्छा तवं तक इंस कामके करनेकी न थी 
जब तक कि उनकी ऐसी दशा न हो जाय कि उनका आत्मोद्धारका प्रयल 
उनकी आत्म-दशाका घातक न हो । उनकी इच्छा तब ही इस कामके शुरू 
करनेकी थी जब कि उन्हें यह प्रतीत हो जाता कि उनका आत्मोद्धारका 
प्रयत्न उनकी, आत्म-दशाका घातक न होगा । इसीके साथ यह मी लिखा 
जा चुका है कि उनका विश्वास था कि सर्व-संग-परित्याग किये ही ऐसे मार्गों- 
. द्वारका कार्य हो सकता है; और सर्वसंग-परित्याग तव ही करना उचित है 
जब कि सब ग्रकारकी सांसारिक सम्पत्ति खय॑ ही प्राप्त की हो | इस प्रकार 
* क्रम-पूर्वक इस उद्घधारके काम करनेकी उनकी इच्छा थी, जिसके कि 
उन्होंने “अव्यक्त' बीज बोये थे | बहुतसे लोगोंने उनसे इस बातके लिए 
“« प्रेरणा की थी कि वे अपने ऋम-पूर्वक काम करनेके निश्चयकों छोड़ कर 
शासनके उद्धारका काम करें; परन्तु वे अपने निश्चय पर अटल बने रहे | 
: इस बातके कुछ प्रमाण पेश किये जाते हैं कि कईं लोगोंने ऐसे श्रयल 
किये थे कि जिनसे श्रीमद्‌ राजचेद्र अपने निश्चयकों छोड़ दें | एक जिज्ञा- 
सुने जब उन पर अधिक दवाव डाला तव उन्होंने सं० १९४७ पौष सुदी 
१० के अपने एक पत्रमें छिखा था।--- 


“आप परमार्थके लिए जो परम आकांक्षा रखते हो बेसी ही यदि 
ईश्वरेच्छा हुईं तो किसी अन्य अपूर्व मार्गसे वह पार पड़ सकेगी | आ+ 
न्तिके कारण जिनका लक्ष्य परमार्थकी ओर जाना दुर्कूम है उन भारतीय 
मनुष्योंके प्रति परम कृपा परमात्मा परम कृपा करेंगे; परन्तु अमी - 

. नहीं जान पड़ता कि थोड़े समय तक उनकी ऐसी इच्छा हो ।” 


७्ध्‌ श्रीमद्‌ राजचन्ध्‌ू- 


एक और उनके मित्रने इस विषयमें उनसे आग्रह किया था । उसका 
श्रीमद्‌ राजचन्द्रन जो सबिस्तर खुलासा किया है उस परसे उनके इस 
विपयमें जो मनोभाव थे उनका खूब स्पष्टीफरण हो जाता हैं। बह 
पत्र. यह है--- 
' आपने जो लिखा उसका भाव यह है कि “जैसा चलता जाया है 
चैसा चंलने दो, मेरे लिए उसमें प्रतिबंधका कोई कारण नहीं हैं।” 
इस पर में कुछ संक्षेपर्मे लिखता हूँ । उससे सब बातें ज्ञात हो जायेगी । 
- #४हमें जैनदशनकी इश्सि सम्यग्दशन और वेदान्तकी दृश्सि केबल- 
शानका होना संभव है। मात्र जैनदर्शनमें जो केवडजानका खरूप लिखा 
है उसका समझना कठिन पड़ जाता है । और वर्तमान काटमें जैन- 
दर्दीनने ही उसकी प्राप्तिका निषेध किया है, इस लिए उसके डिंए तो 
प्रयत्न. करना सफल ही नहीं हो सकता | 
जैनधर्मके साथ हमारा” विशेष सम्बन्ध रद्दा है, इस लिए उसका 
उद्धार हम जैसेंकि द्वारा; दर अयत्नसे विशेषतया हो सकता है। क्योंकि 
उसके उद्धार करनेवालेके लिए इस चातकी आवश्यकता है कि उसने 
जैनघर्मका खरूप मछी भाँति समझ लिया हो,--आदिः ० 
चर्तमानमें जेनद्शन इतना अधिक अव्यवस्थित अथवा विपरीत खितिमें 
देखनेमें आता हे कि उसमेंसे मानों जिनमगवानकै--------हैं; और 
लोग उसी. मागेका प्ररुपण करते हैं। वाह्न आइम्बर बहुत बढ़ा दिया गया 
अन्तरंग ज्ञानका एक अकार विच्छेद. हीके.जैसा हो गया है। 
चैदिक भागमें दो-सी चारसी बरोमे कोई कोई महान्‌ आचार्य हुए दिखाई 
यहते हैं कि निनसे चैदिक मार्गका अचार बढ़ कर छात्रों सजुष्य उसंके 
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'घारक हो गये । और साधारातया उसमें कोई आचार्य तंथा उसके जान- 
कार विद्वान होते भी रहते हैं। जैनधर्ममें बहुत व्षोसे ऐसा नहीं हुआ। 
और उसके धारकोंकी संख्या भी वहुत थोड़ी है। इसके सिवाग्र उसमें 
सैकड़ों ही भेद-प्रमेद हो रहे हैं । इतना ही नहीं, किन्तु मूलभागेकी बात 
भी इन लोगोंके कानों तक नहीं पहुँचती और न इसके वर्तमान उपदे- 
शकों--अवरकों--का ही लक्ष्य इस ओर है। जैनघर्मकी ऐसी स्थिति हो रही 
है । इसी कारण चित्तर्मे ये विचार उठा करते हैं कि यदि इस मार्गका 
प्रचार चढ़ सके तो बैसा करना चाहिए, अन्यथा उसके वर्तमान पालन 
क्रनेवालोंको उसके मूलमागंकी ओर छुगाना उचित है । 


* यह काम बड़ा विकट है । इसके सिवाय जैनघर्मको खय॑ समझना तथा 
दूसरेको समझाना और भी कठिन है। दूसरोंको समझते समय बहुतसे विपरीत 
. कारण आकर उपस्थित हो जाते हैं । ऐसी स्थितिको देख कर उसमें प्बृत्त 
होनेको जी नहीं चाहता--डरसा लगता है। इसीके साथ यह. विचार 
भी आता है कि इस कालमें हमारे द्वारा कुछ कार्य दो सके तो हो सकता 
है। यह नहीं देख पड़ता कि मूलमारगके सन्मुख होनेके लिए वर्तमानमें 
किसी दूसरेका प्रयल सफल हो। कारण यह कि आयः दूसरे छोग मूलमार्गकों 
जानते नहीं हैं या उसका खरूप उनके ध्यानमें नहीं है । इसी प्रकार उसका 
उपदेश करनेके लिए परंम थ्रुतज्ञता आदि गुण होने चाहिए तथा कितने ही 
अन्तरंग गुणोंके होने की भी आवश्यकता है । यह दृढ़ प्रतीति होती है 
कि ऐसे कुछ गुण इस व्यक्तिमें है।इस प्रकार यदि मूलमार्गके उद्धार, 
करनेकी आवश्यकता हो तो उस उद्धारका कार्य करनेवाले व््यक्तिको 
सर्व-संगका परित्याग. करना उचित है; क्योंकि ऐसा करने पर ही 
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को प्राप्त कर सकते हैं; और दया आदिका बहुत उद्योत हो सकता है। 
इस स्थितिके, देखनेसे चित्तमें विचार उठते हैँ कि कोई इस कामको करे. 
तो बहुत ही अच्छा हो; परन्तु दृष्टि देनेसे ऐसा कोई पुरुष दिखाई नहीं 
,पड़ता जो इस कामको कर सके । दृष्टि इस कामके लिए लेखकको कुछ 
योग्य समझती है; परन्तु इसका तो जन्मसे ही यह रुक्ष्य रहा है कि 
इसके जैसा जोखम मरा एक भी काम नहीं है और इस लिए जहाँ तक 
खय॑ इस कार्यके करनेकी योग्यता न आ जाय तब तक इसकी 
इच्छा मात्र भी करना उचित नहीं है । और वहुधा करके अब तक इसी . 
प्रकारकी भवृत्ति की गई है । मूलमागका थोड़ा-बहुत खरूप कुछ छोगोंको 
समझाया है; तथापि किसीको मी एक त्रत तथा प्रत्याख्यान--त्याग-धारण 
नहीं कराया और न किसीसे यह कहा कि तुम हमारे शिष्य हो और 
हम तुम्हारे गुरु हैं । कहनेका मतरूव यह है कि सर्व-संग-परित्याग 
किये वाद: सहज खमावसे ही इस कायेमें प्रवृत्ति हो तो इसे करना) 
और ऐसी ही मनोमावना है | 


, इस प्रवृत्तिके लिए कोई खास आग्रह नहीं है। मात्र अनुकम्पा तथां 
ज्ञान-प्रभावके कारण यह दृत्ति जाग्रत हो जाती है। अथवा कुछ अंश. 
यह चृत्ति अंगमें विद्यमान भी है; तथापि विश्वास है कि वह अपने वश- 

में हे । इसी प्रकार सर्व-संग-परित्याग आदि गुण हों तो हजारों मनुष्य. 
मूलमार्गकों आास्त कर सकते हैं और हजारों इस श्रेष्ठ मागकी आराधना “ 
करके सद्गंति छाम कर सकते हैं | यह हमसे बनना संभव मी है । हममें 
वह त्याग शक्ति मी है जिसे देख कर हजारों प्राणी हमारे साथ साथ 
त्याग-बृत्ति धारण कर सकते हैं । धर्म-स्थापन करनेका मान-बहुत बड़ा . . 
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है और बहुत संभव है कि उस मानकी इच्छासे मी कभी ऐसी बत्ति हो 
सकती है; परन्छु इसकी परीक्षाके लिए आत्माकों हग्नने बहुत बार 
तपा कर देखा तो जान पड़ा कि उस मानका होना ऐसी दाम बहुत 
कम. संभव.है; और यह दृढ़ विश्वास है कि सत्तामें वह कुछ हीगा भी 
दो, नष्ट हो जायगा। आत्मामें यदद निश्चय है कि यदि शरीरके नष्ट हो 
जानेका विश्वास मी हो जाय तब भी विना पूर्ण योग्यता आ्राप्त किये मूल- 
, मार्गका कभी उपदेश न करना। इसी एक बलवान कारणसे परिग्रहय- 
दिके त्याग करनेका विचार उठा करता है। सके यह विश्वास है कि 
यदि बैंदिक धर्मका प्रचार करना हो या उसकी स्थापना करनी हो तो, 
मेरी यह दशा उस कामके योग्य है; परन्तु जिनप्रणीत भार्गके स्थापन 
करनेकी योग्यता अमी मुझमें नहीं है; तथापि जो मी कुछ योग्यता है, 
इतना जवश्य है, कि वह कोई खास प्रकारकी योग्यता है ।” 


, “है नाथ, या तो धर्मोन्नतिके विचार सहज ही शान्त हो जाये या वे 
कार्यमें अचश्य ही परिणत हों । परन्तु ऐसा जान पड़ता दे कि उनका 
कार्य-रुपमें परिणत होना बहुत ही दुष्कर है । क्‍योंकि छोटी छोटी बातोंर्म 
लोगोंका चढ़ा मत-मेद है और उनका मूल बहुत ही गहरा चला गया दै। . 
छोग मूलमार्नसे छाखों कोस दूर पड़ गये हैं, इतना ही नहीं किन्तु उनमें . 
भूलभागकी जिज्ञासा उत्पन्न करना मी अब बहुत काठकी अपेक्षा रखता 
7३ लिए कि दुराम्रह आदिके कारण उनकी दशा जड़-धान हो 

7? 

के . के के क+ के # के क॑ , क॑ 

: इन उन्नतिक्े साधनोंका खरण करता है--- 


, परिचय । .- ८९ 
जशान-वीजके खरूपका निरूपण मूलमारगके अनुकूल स्थान स्थान पर हो | 
स्थान स्थान पर इस बातका. अ्रचार हो कि मत-मेदसे कुछ कंल्याण 
नहीं हो सकता । 
 छोगोंके ध्यानमें यहं बात आवे कि प्रत्यक्ष सहुरुकी आज्ञा ही धर्म है। 
- द्रव्यानुयोग---आत्म-विद्या-का प्रकाश हो । 
. साधुजन त्याग-वैराग्यमें विशेषतया भाग हें । 
नव तत्त्वका प्रकाश हो । 
साधु-धर्मका प्रकाश हो । 
' आवक-धर्मका प्रकाश हो । 
विचारशीलता फैले । 
सब जीवोंको इन वातोंकी प्रापि हो | * 
सं० १९४८ सावन विदी १४ के एक पत्रमें उन्होंने लिखा थाः--- 
जब तक हमारा यह उपाधि-योग दूर न हो जायगा तब तक हमने 
इस विषयमें मोन रहना या उस पर कुछ विचार न करना ही उचित 
समझा है कि किस प्रकारके सम्प्रदायको परमार्थका कारण कहना । अथीते 
इस प्रकारके विचार करनेमें हमारी बड़ी उदासीनता हे |” श्रीमद्‌ 
राज॑चद्रने इसी प्रंकारका उत्तर कई जगह दिया है । इतना ही नहीं, 
किन्तु उनका यह प्रयत्न था कि जहाँ तक बन पड़े छोगोंसे परिचय 
भी न बढ़ाया जाये । वे अपने ख्रेही जनोंसे यह कहते रहते थे कि मेरा 
नाम, स्थान आदि किसीको न बताया जाय; और इसी प्रकार लिखते रहते 
थे.। सं० १९४७ माघ विदी सप्तमीके एक पत्रमें उन्होंने लिखा था कि 
“चाहे कोई सुमुश्षु हो उसे मेरा नाम आदि कोई बात न बतलाना ] इस 
हे ; 


८२ श्रीमद्‌ राजचन्द्र-- 


समय इसी द्वाठतमें रहना सुझे बहुत पसंद है ।“““और आपने जो दूस- 
रोंको मेरा पता लिख कर मुझे प्रसिद्ध करनेका यत्र किया; परन्तु वह मुझे 
पसन्द नहीं । इसके लिए मुझे प्रकट-रूपमें प्रतिबंध करना ठीक नहीं 
जाने पड़ता पए 

दूसरे उनके एक पत्रसे जान पड़ता है कि तब तक उनकी इच्छा घर्म- 
सागेके उद्धारार्थ प्रदत्त होनेकी न थी जब तक उनमें उनकी इच्छानु- 
सार जात्मावस्था प्रकट न दो जाय'। इसी प्रकार वे यह मी नहीं चाहते 
थे कि उनके नाम, स्थान आदिकी ग्रसिद्धि हो | इस पत्रमें उन्होंने लिखा 
था कि “हम जब तक अपनेमें अमिन्न हरिपद ( आत्म-पद्‌ ) का छाम न 
प्राप्त कर छेंगे तव तक 'खयं” मागेका उपदेश न करेंगे; और तुम भी, हमें 
जो छोग जानते हैं उनके सिवाय अन्य किसीको हमारा नाम, गाँव, स्थान 
आदि न बतलाना ।” 

सं० १९५० असाढ़ सुदी १५ के एक पत्रमें उन्होंने लिखा था कि 
“बुन्हारे वहाँ आनेसे अधिक लोगोंके साथ सम्बन्ध बढ़ना संभव है, इस 
कारण उधर आनेके लिए चित्त नहीं होता ।” 

एक बार सावनगर-निवासी एक सजनने श्रीमद राजचेद्रकों मावनगेर 
आनेके लिए लिखा था । उसका उत्तर देते हुए उन्होंने १९५१ में 
एक पत्रमें लिखा था।-- 

“छोगेंके साथ व्यापार आदिका सम्बन्ध रहते हुए घर्-प्रसंगके बह्दाने 
कहीं जाना-आना अनुचिंत जान पड़ता है । इस कारण मनमें यह बात 
विशेषतया रद्दा करती है कि जैसे बने तैसे घर्मके दायरा होनेवाले 
सम्बन्धसे सदा दूर ही रहना अच्छा है। किन्तु ऐसा सत्संग था ऐसे ही 


परिचय ॥ <के 


शास्तरोंका हाद श्राप्त करना चाहिए जिससे बैराम्य और शक्तिका नल अद़े ॥ 
जीवके लिए यही परम द्वितकारी है । इसके- सिवाय अन्य -सम्बन्धके 
छोदनेका यत्ष करना चाहिए |”? 


, #वेशेष बिनंती यह है कि आपका पत्र मिला | आपने जो भावनगर 
आनेके लिए मुझे लिखा उस विषयमें मेरी स्थिति नीचे लिखे अनुसार है। 
मेरा बाह्य व्यवहार लोगोंको अम पैदा करनेवाला है; और इस अवस्थामें 
रह कर एक बलवान निश्नेथके जेसा उपदेश करना यह उस भागके साथ 
विरोध करनेके जैसा है। और यही सोच कर तथा इसी प्रकारके अन्य 
कई कारणों पर विचार कर ऐसी खितिमें- जो छोगोंको सन्देहका 
कारण हो जाय-मेरा आना नहीं हो सकता | कमी किसी समागमके 
अवसर पर कुछ खामाविक उपदेश देने-रूप प्रवृत्ति हो जाती है; परन्तु 
उसमें मी चित्तकी इच्छित प्रद्ृति नहीं होती | पहले यथावस्थित विचार किये 
. बिना जीवने जो अद्वति की उसीके कारण इस प्रकारके व्यव॒हारका उदय 

आया है; और इसके लिए चित्त बड़ा खेद रहता हे । परन्तु यह जान 
* कर कि प्राप्त स्थितिकों समसावोंसे भोगना उचित है, ऐसी ही इत्ति रहा 

करती है । इस व्यापासदिके उदय-व्यवहारसे जो जो सम्बन्ध होते हैं 
उनमें परिणामोंकी प्रइत्ति प्रायः अलिप-सी रहती है; कारण उनमें 
सारभूत कुछ नहीं जान पड़ता। परन्तु धार्मिक व्यवहास्म्रसंग्में ऐसी “ 
प्रवत्ति-व्यापारावि-करना अच्छा नहीं जान पढ़ता । और यदि किसी दूसरे 
आशयका विचार कर-लोक-ह्ितकी कामंना आदिके वश-प्रवृत्ति की जाय 
तो बर्तमानमें मुझमें इतनी सामथ्य नहीं है। ओर इसी कारण ऐसे प्रसंगों 
श्र मेरा आना-जाना बहुत ही कम होता है। इसके सिवाय न इस समय 


८9 शीमद राजचन्ध- 


इस निश्चयकों बदल देनेका ही मन होता है। इतने पर मी उपर आनेके 
असंगके संबधमें मेने कुछ विचार किया था; परन्तु अपने उक्त 
निश्चयकों बदल देनेसे अन्य कई विषम कारणोंको उपस्थित देख कर 
उसके बदल देनेकी दृत्तिको शञान्त कर देना ही योग्य जान पड़ा। 
इसके पतिवाय अन्य और भी कई ऐसे विचार मनमें समा रहे हैं 
जिससे में नहीं आ सकता। परन्तु इससे यह न समझना चाहिए 
लोक-व्यवहारके कारणोंके उपस्थित होने पर मी मैंने अपने आनेका 
विचार छोड़ दिया है। मेंने अपने आने न आनेके सम्बन्धमें जो 
छुछ ढिखा है प्रार्थना है कि वह किसौके सामने प्रगट न किया जाय 
तो अच्छा है ।? 

इस प्रकार कई छोगेंने भीमदू राजचंद्र पर परमार्थ मागके उद्धारार्थ 
काम करनेके लिए समय समय पर दवाव डाला था। परन्तु उन्दोंने-पर- 
मार्थके उद्धारकी संभावना रहने पर भी-तव तक इस विषयमें हाथ डाल- 
नेके लिए इन्कार ही करना उचित समझा जब तक कि उनकी अन्तिम 
बूत्ति उनकी इच्छाके अनुसार संयोगोंको प्राप्त न करले | इस पर विचार 
करने पर कि इसका कारण क्या होगा, उनकी प्राइवेट ढायरीमें नीचे लिखे 
अनुसार ग्रश्नोत्तके रूपमें लिखा हुआ मिलता है। उसमें लिखा है।--- 

“परानुअ॒ह और परम कारुण्य-वृत्ति करनेके पहले तू चैतन्य निन- 
अतिभा वन |-चेतन्य प्रतिमा बन ! ८ 

वैसा काल है! 


इस विषयमें विकल्प छोड़ ! 


परिचय । ट्ज्‌ 
वैसा क्षेत्रयोग है! 
पल 
चैसा पराक्रम है! 
अप्रमादी शुरवीर बन | 
उतना आयुवेल है ! 
इस विषयमें क्या लिखें१ क्या कहें १ 
अपने मीतर देख ! 
5 दें» शान्ति! शान्ति: शान्तिः |”? 
श्रीमद्‌ राजचेद्रके लेखोंका जो संग्रह प्रकाशित हुआ है उसके संशो- 
- धकने इन प्रश्नोंका जो खुलांसा किया है उस परसे चहुत प्रकाश पंड्ता 
है| इनका पृथक्वरण करते हुए संशोधक महाशयने छिखा है कि 
“परानुमह-रूप परम कारुण्य-बृत्ति करनेके पहले तू चेतन्य जिन-प्रतिमा 
. बन !” .इसका आशय यह है कि अन्य जीवों पर अनुग्रह रूप-सार्गके 
उद्धार करने रूप-परम करुणा-शत्ति करनेके पहले तू खय॑ जिन प्रमुकी 
चेतन्य प्रतिमाके जैसी--साक्षात, जिनके जेसी--अटछ-अचल दशा आप्त 
कर । उन्होंने अपने उस वाक्यमें “चेतन्य जिन-प्रतिमा बन! इस वाक्यका 
दो बार प्रयोग किया है वह विशेष उछासका सूचक है । इस विषय 
पर नीचे विचार किया जाता-है कि पहले खय॑ जिनके जैसी अटल- 
अचल दशा प्राप्त करने और चाद परानुअ्ह करनेके लिए अनुकूछ साधन 
. हैं था नहीं | उनकी समझमें इस विषयके चार साधन जान पड़े; पर वे 
साधन प्राप्त हैं या नहीं, इस विषयमें उन्होंने अपने आपहीसे पूछा है; 


८६ श्ीमदू राजचन्द्र- 


और फ़िर खये ही उनका उत्तर दिया है। विचार कंरेसे जान पढ़ेया 
कि जब तीन प्रश्नोंका उत्तर उन्होंने 'होंके रूपने दिया तब चोये प्रभ्का 
उत्तर न होंके रूपने दिया है ओर न “ना'के रूपनें। किन्तु बह गुप्त 
रुपमें है। पहला प्रश्न किया यया है कि “वैसा काल हैं” इसका 
आशय यद्द जान पढ़ता है कि इस अश्नके द्वारा उन्होंने यह बात पूष्ठी 
है कि “परानुप्रह” और “जिनके जैसी अटल-अचल दुश्ा”के लिए यह 
काल! योग्य है? इसका उत्तर उन्होंने दिया है कि इस विषय 
विकसोंको छोद” । इससे उनका आद्यय यह जान पड़ता है कि इसके 
लिए वर्तमान काऊ निर्विक हैं-यद काठ इस दिषयका चाघक नहीं 
है। दूसत प्रश्न किया है कि “वैसा क्षेत्रनोग हैं?” इसका यह 
अमिप्राय जान पढ़ता है कि इच्छित स्थितिके लिए क्षेत्र अनुकूल हैँ या 
नहीं। इसका उन्होंने उत्तर दिया है कि “हूँद” | इससे सहज ही 
कह्म जा सकता है कि उन्हें वर्तमान क्षेत्र प्रतिकूल नहीं जान पड़ा था। 
तीसरा प्रश्न किया है. “दैसा पराक्रम हैं १ इस प्रश्नसे उनका मतलन 
चह जान पड़ता हैं कि ऐसी स्वितिके प्राप्त करने योन्‍्य अपनेमें शक्ति. हैं 
या नहीं । इसका उत्तर उन्होंने दिया है “अग्रमत शरवीर बनव? 
उनके इस उचरसे यह सूचित होता है कि प्रमत मावोंके दूर करने-रूप 
-शरवीरता प्राप्त करे तो मुझमें पपराक्म'मी मौजूद हैं । दो प्रश्नेक्ते उत्तरकी 
भौत्ति इस तीसरे प्रश्चका उत्तर मी उन्होंने हो! कह कर दिया है। चौया 
पक्ष उन्होंने किया है “इतना आाइुर्ब॒ल है १” इस अश्नते उनका मतलूव यह 
जान पहता है कि थे भनमें विचार करते हैं कि अपनी वांडित सिति आठ 
फरलेके मितना झुझमें आवुर्वल है या नहीं। इस म्रश्नका उन्होंने उत्तर दिया 


३. परिचय | ' ८७ 


है कि “इस विषयमें क्‍या लिखें! क्या कहें ! इसके लिए उपयोग लगा 
कर अपने भीतर देख” | इस परसे यह नहीं कहा जा सकता कि उनका 
यह उत्तर.'हाँ” के रूपमें है या 'ना? के रूपमें । कुछ कहा जा सकता 
है तो चह इतना ही कि उनका यह उत्तर ग्ुत्त-स्थितिमें है। जो यह 
पृथक्वरण सत्य दो तो इसका सार यह निकला कि पहले तीन भ्रश्नोंका 
उत्तर “हों? के रूपमें है और चौये आयुर्वल-सम्बन्धी प्रश्नका उत्तर गुप्त 
स्थितिमें है--उन्हें. अपनी आयुकी स्थितिमें सनन्‍्देह था। तव इस परसे यह 
अच्छी तरह जाना जा सकता है कि उन्होंने शासनोद्धारका काम क़िन 
किन कारणोंसे हाथमें नहीं लिया था। पे 
. जब कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो वर्तमान जैनसमाजका ध्यान खींच रहे 
हैं। उनके विषयमें कुछ स्पष्ट करना आवश्यक प्रतीति द्ोता है कि 
उनके सम्बन्धमें श्रीमद्‌ राजचेद्रके क्या अमिप्राय थे । पहले इस बातका 
खुलासा किया जाता है कि श्रेतांवर तथा दिगम्बर सम्प्रदायके सम्बन्धमें 
उनके क्या विचार थे; तथा श्रेतांवर जिन आगमोंको मानते हैं उन्हें जो . 
दिगम्बर छोग नहीं मानते इस विषय उनके क्या अमिग्राय हैं। .- 
सं० १९५३ भादों विदी अमावसके छिखे हुए एक पंचम उन्होंने 
इन दोनों प्रश्नोंके सम्बन्धर्मे लिखा था-“शरीरादिकी शक्ति घट जनेके 
कारण सब मनुष्य दिगम्बर-बृत्तिके अनुसार प्रवृत्ति कर चारित्रका निर्वाह 
, नहीं कर सकते | इस कारण वर्तमान कालमें जो शानी पुरुषोंने चारित्रके 
निवोहके लिए समयौद श्रेतांबर-इत्तिका उपदेश किया है उसक़ा,निषेध 
करना उचित नहीं है। इसीके साथ यह मी कर्तेव्य नहीं है कि वस्र 
रखनेके आम्रहके वश दिगम्बर-बृत्तिका एकान्तसे निषेघ कर, वद्र.आदियमें ' 


८८ श्रीमदू राजचन्द्ू-- 

भूच्छो कर चारित्रमें शिभिलता छादी जाय | दिगम्बर और अेताम्बरं ये 
दोनों ही इत्तियाँ देश, काऊ और अधिकारीके विचारसे उपकारहीकी कारण 
है। मतलब थह कि शानियोंने जहाँ जैसा उपदेश किया है उसके अल 
सार भवृत्ति करनेसे बह आत्माके दितके लिए ही है। "सोक्षमा्ग प्रकाश' 
में वर्तमान बिनागमोंका-जिन्‍्हें कि श्वेतांवर सम्प्रदाय मानता है--जो निषेध 
किया गया है, वह ठीक नहीं है । वर्तमान आगमोंमें कुछ स्थान अधिक 
सन्देह-जनक हैं; परन्तु सत्युरुषकी इश्टिसि देखनेसे उनका समाधान हो 
* सकता है| इस लिए उपशम-इश्सि आगर्ोंके अवछोकन करनेमें संशय 
करना ठीक नहीं है ।” 


 शह बात नहीं दै कि भ्रीमदू राजचंद्रके शुणोंमें अनुराग होनेसे यह 
बात कही जाती हो; परन्तु वस्तु-स्थिति ऐसा कहनेके लिए वाघ्य करती 
है कि जबसे जैनशासनमें श्रेतांबर ओर दिगम्वर ऐसे दो भेद पढ़े हैं. तब- 
से दोनों ही सम्प्रदायोंके किसी-मी अन्थकारका ऐसा साम्य खरूप छिखा 
हुआ जेनइतिद्दासमें देखनेमें नहीं आता। दोनों सम्प्रदायंके उपदेशक 
अपनी अपनी रक्षामें ही प्रायः निरत रहे हैं । जहाँ तक अभ्यास और विचार 
किया है तो उससे यही जान पड़ता है कि डेड्-दो हजार वर्षों यह पहला 
ही उदाहरण हैं जिसमें दोनों ही सम्प्रदायोंकी मान्यताकी इस प्रकार निष्पक्ष- 
पात चुद्धिसि जाँच की गईं हो । और जो ओेतांवर जिन आगमोंको मानते 
हैं दिगम्वर उन्हें कल्पित घतलाते हैँ, जान पढ़ता है दिगम्बरोंकी इस 
भानताके कारण ही दिगम्बरी पंडित भीयुत ओोडरमलजीने वर्तमान खेतां- 


नस्-भान्य आगमोंका निषेघ किया है। परंतु श्रीमदू राजचंद्रको पंढितजीका 
चह निषेष योग्य नहीं जान पड़ा । 
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ज्ञांन और क्रियो | ि 

* ' आत्मत्व छाम करनेके लिए ज्ञान ओर किया ये दो मुख्य साधन हैं । 
इनमें श्रीमद्‌ राजचंद्रको वर्तमान जैनसमाजमें शानकी घहुत ही कमी 
दिखाई दी। इसीके साथ उन्होंने यह भी देखा कि उसमें जो कुछ क्रियायें 
की जाती हैं पे उनका मूल उद्देश समझे विना तथा उनके यथार्थ खरूपका 
अजुसरण किये विना ही की जाती हैं | भीमद्‌ राजचेद्रने इस विषय पर जैन- 
समाजका समय समय पर ध्यान खींचा है । वे चाहते थे कि ज्ञान और क्रिया 
येदोनों युग-पद्‌ होने चाहिए | जो ज्ञान हो और किया-आचरण-न हो तो 
वह जान शुष्क शान कद्दा जाता है । इसी प्रकार किया हो और शान न हो 
तो बह क्रिया शुष्क क्रिया है | श्रीमद्‌ राजचंद्रने उस समय जैनसमाजकी 
प्रायः ऐसी ही स्थिति देख कर इस विषयमें जैनसमाजका ध्यान खींचनेका 
यत्न किया था; परन्तु दुःख है कि लोगोंने उनके इस प्रयल्की कदर नहीं 
की; और श्रीमान्‌ प्रबक आत्मज्ञानी आनन्द्धनजी महाराजके जैसा उन्हें 
भी कुछ लोगोंकी अश्रद्धाका भाजन बनना पड़ा | आनन्द्घनजी महाराज 
आध्यात्मिक विपयके बड़े अनुभवी विद्वान थे। उनका अध्यात्मकी ओर 
लक्ष्य देख कर उनके समयके कुछ लोगोंने यह मान लिया था कि वे तो 
किया-कांडका उत्थापन करते हैं; और इसी प्रकार कितने लोगोंने उनका 
चित्र मी इसी मौति चित्रित करनेका प्रयत्त किया था कि आनन्द्धनजी किया- 
कांडके निषेघक ये | ठीक यही हालत भ्रीमद्‌ राजचेद्रके विषयकी है। कितनी 
ही बार उनके सम्बन्ध मी ऐसी ही बातें होती हुई देखी गईं हैं कि 
जिन्हें देख कर अत्यन्त दुःख होता है । जिन्हें अपने कुलधर्मके सम्बाल- 
कॉमें ही ममत्त हो गया हे वे बेचारे तो बेसा ही झठसे भान छेते हैं 


हू. ब्व्वन्‍क ३ के 


९७ ओऔमद राजचन्दू-- 


जैसा उनके संचालक उन्हें श्ीमद्‌ राजचेद्रके विषयमें समझा देते 
हैं। वे नहीं जानते कि छोग उनके विषयमें जो कुछ .उल्टी- 
सोधी बातें सुझा रहे हैं वे या तो चिर-प्रूढ़ संस्कारोंके वश होकर सुझा 
रहे हैं या उन्हें इस बातका भय है कि कहीं उनकी ग्रतिष्ठामें कमी न 
आ जाय । जिन्होंने श्रीमद्‌ राजचंद्रके विचारोंका अवलोकन किया है 
उन्हें विश्वास होगा कि आऔीमद्‌ राजचंद्रका पूर्ण उपदेश ही यह था कि 
ज्ञान और किया ये दोनों ही साथ साथ होने चाहिए। और इसी कारण 
जिस प्रकारके संस्कार आनन्द्घनजीमें थे उसी भ्रकारके संस्कार श्रीमदू 
राजचंद्रमें मी किसी किसी जगह देखे जाते हैं । इसे देख कर छोग जो 
श्रीमद्‌ राजचंद्रका चित्र अन्यथा-रूपसे चित्रित करते हैं विश्वास है कि 
उससे भीमद्‌ राजचेद्रके आत्माका न तो कुछ हुकसान हुआ है और न 
होनेकाही है; किन्तु ऐसा करनेसे जो नुकसान होता है वह इस प्रकारके 
प्रयक्ष करनेवालोंके आत्माका और उन घर्म-सश्ाऊकोंके समाजका ही होता 
है। कारण इस वातसे सब अच्छी तरह परिचित हैँ कि हमारी पुरानी 
पद्धति कुछ ऐसी है कि उसके द्वारा धर्मके संस्कार इस नये जमानेके 
लोगोंको आशय नहीं. कराये जा सकते | इसके लिए भ्रीमद्‌ राजचंद्रकी 
शैली चहुत भ्रेष्ठ है। उससे उन लोगोंके हृदयमें मी घ॒र्मके संस्कार प्ररुदर 
द्वो जाते हैँ जो पाश्चात्य जड़वादके खूब अम्यासी हैं | 


विषय बहुत बढ़ गया है, इस लिए अब श्रीमद्‌ राजचंद्के छेखोंके अंश 
उद्धृत करना उचित नहीं जान पड़ता; परन्तु हों, इस जगह उस महापुरुषके 
: सम्बन्धके पन्नों पर पाठकोंका ध्यान आकर्षित करना बहुत प्रासंगिक होगा 
कि जिसने मारतीयोंके अमानुपिक हुःखोंकी भत्तताके लिए खर्च दुःख 


परिचय | ९१ 
सहन कर दक्षिण आफिकामें सत्यामहकी लड़ाई छड़ी है। महात्मा गौंघौके 


खम्बन्धके उन पत्नोंको-जिन्हें श्रीमद्‌ राजचन्द्रने गांधीजी पर छिखा था-- 
: पढ़नेके लिए साम्रह निवेदन है। 
वे पक्र ये हैं-- . 
. “आत्म-द्वितैषी, शुणग्राही और सत्संग-योग्य श्रीयुत भाईं........«--- 
जीवनमुक्त-दशाकी इच्छा करनेवाले राजचंद्रका आत्म-स्मृति-पूर्वक 
ग्रथायोग्य । यहाँ कुशल द्वै । तुम्हारा पत्र झुझे मिला । कुछ 
कारणोंसे उसके उत्तर देंनेमें विलम्ब हो गया । इसके बाद जान 
पड़ा कि तुम शीम ही इधर आनेवाले हो, इस कारण फिर सुक्षे पत्र 
देनेकी कोई विशेष आवश्यकता भी न जान पड़ी। परनन्‍्तुहालदीमें शात 
इुआ कि ऐसे कई कारण उपस्थित हैं जिनसे छगभग एक वर्ष तक अभी 
ओर तुम्हें उधर ठहरना होगा। इस लिए अब सुझे पत्र लिखना आवश्यक 
जान पड़ा; और इसी कारण मैंने यह प्रत्न लिखा है। तुम्हारे: पत्रमें जो 
आत्मा आविके सम्बन्धके प्रश्न किये गये हैँ और उनके जाननेकी जो हुम्हारे 
मनमें विशेष उत्कंठा हे इन दोनों वातोंके प्रति मेरा खामाविक अनु- 
मोदन है । परन्तु जिस समय तुम्हारा पत्र मुझे मिला था उस समय मेरे 
चित्तकी ऐसी स्थिति नहीं थी कि में उसका उत्तर दे सकूँ | और बहुत 
करके इसका कारण यह था कि उस समय परिणामोंमें बाह्य उपाधिके 
प्रति अधिक वैराग्य हो गया था | इस कारण यह शकक्‍य न था कि उस 
पत्नके उत्तर देनेकी ओर मेरी प्रवृत्ति होती । विचारा था कि थोड़े संमय- , 


,. बाद इस वैराग्यसे कुछ अवकाश अहण कर तुम्हारे पत्नका उत्तर लिखूगा। 


प्रन्ठु फिर यह भी अशक्य हो गया.। और वह यहाँ तक कि तुम्हारे 


९२ . ओऔमद्‌ राजचन्धू- 


पत्रकी पहुँच तक में न दे सका | इस प्रकार पत्रके उत्तर देनेमें विलम्ब 
हो गया । इससे मुझे खेद हुआ, और उसकी भावना अब तक भी मनसें 
बेठी हुई है। इसी मौके पर यह सुननेमें आया कि तुम्हारी बहुत शीघ्र 
इस ओर आनेकी इच्छा है। इससे चित्तमें कल्पना उठी कि पतन्नका उत्तर 
देनेमें जो विलम्ब हुआ बह हतुम्दारे समागमका कारण होनेसे एक तरह 
छामकारक ही होगा । क्योंकि तुम्हारे पत्रमें कितने ही ऐसे प्रश्न ये मिनका 
लिख कर समाघान कर देना कठिन था । और जो इतने दिनों तक पतन्नका 
उत्तर न मिलनेसे तुम्हारे हृदयमें एक प्रकारकी आतुरता बढ़ी होगी वह 
इसके लिए एक अच्छा कारण है कि तुम्दारा समागम जल्दी होगा और 
उसमें सब ग्रश्नोंका उत्तर बहुत शीघ्र समझाया जा सकेगा | अब यह्‌ 
इच्छा रख कर, कि जब भाग्यसे तुम्हारा समागम होगा तब कुछ विशेष 
जशानविषयक चच्ची-बातो करनेका अवसर मिल सकेगा, तुम्हारे प्रश्नोंका संक्षे- 
पर्मे उत्तर लिखता हूँ। जिन प्रश्नोंका समाधान करनेके लिए निरंतर उसी 
विषयके विचारोंके परिशीलनकी आवश्यकता है उनका उत्तर मैं संक्षेपमें 
लिख रहा हूँ | अतः बहुत संभव है कि कितने ही प्रश्नोंका समाघान करना 
मौके पर कठिन मी पड़े। तब भी मेरे चित्तमें जो यह बात समा रही है 
कि मेरे बचनों पर तुम्हारा कुछ अधिक विश्वास रहनेके कारण तुम्हें बहुत 
धीरज रहेगा और इस तरह बे इन प्रश्नोंक उचित समाधानके कारण 


घन सकेंगे । तुमने अपने पत्रमें २७ पश्न पूछे हैं, उनका संक्षित्त उत्तर 
नीचे छिखा जाता है । 


१ छा अक्ष--“आत्मा क्या चीज है! चह क्या कर्ता है! और 
उसके कर्मोंका बंध दोता है या नहीं !? 
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उत्तर--( १) जिस भांति घट-पट आदि थस्तुयें जड़ हूं उसी 
भांति आत्मा जश्ञान-खरूप हैं| घट-पट आदि अनित्य हैँ, वे त्रिकाल एक 
- खख्पसे नहीं रह सकते । और आत्मा त्रिकाल एक सख्पसे रहता है, ' 
इस लिए कि वह नित्य है । 'नित्य” उसे कहते हैं जिसकी फिसी 
संयोगसे उत्पत्ति न हो सके । यह नहीं दिखाई पड़ता कि आत्मा. किसी 
प्रकारके संयोगोंसे पैदा होता है. । कारण जढ़ वस्तुओंके--चाहे जैसे- 
हजारों ही संयोग क्यों न किये जायें तव भी यह कमी संभव नहीं कि 
उनसे चैतन्यकी उत्पत्ति हो सके | इस बातका सभीको अनुभव हो सकता 
हैं कि जो घर्म--खभाव--पदार्थमें नहीं होता वह धर्म या समाव 
हजारों ही प्रकारके संयोगोंके इकट्ठा करने पर भी उस पदार्थमें कमी नहीं 
आ सकता कि जिसमें वह नहीं है। जिन घट-पटादि पदाथोमें शान-खरूप 
नहीं देखा जाता उनके नाना प्रकारके परिणामान्तर---अवस्थान्तर--द्वारा 
कितने ही संयोग किये गये हों अथवा ऐसे संयोग अपने आप हुए हों, 
पर वे होंगे उसी जातिके अथीौत्‌ जड-खरूप ही; ज्ञान-खरूप न होंगे। 
तब यद्द सिद्ध हुआ कि आत्मा-जिसका कि घ्ञानीजन मुख्य लक्षण शान-ख- 
रूप बतलाते हँ-इन जड़ पदार्थोके संयोगों द्वारा अर्थात्‌ पृथ्वी, जल, वायु, 
आकांश आदिके द्वारा किसी प्रकार उत्पन्न नहीं हो सकता | आत्माका 
मुझुय लक्षण ही 'शान-खरूप” है; और जिसमें यह न पाया जाय--शान- 
खरूपका जिसमें अमाव हो--वह अभाव जड़का मुख्य लक्षण है; जड़ 
ओऔर चेतनके ये दोनों अनादि खभावष हैं | ऊपर जिस प्रमाण द्वारा 
आत्मा नित्य तिद्ध किया गया है वह तथा उसके तिवाय और भी अनेक 
ऐसे अमाण हैं जो आत्माको 'नित्यः तिद्ध करते हैं । इसी प्रकार जरा 
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ओर गहरा विचार करने पर आत्माकी नित्यता-सहज ही अवमवर्में आने 
लगती है । इस नातके मान लेनेगें कोई दोष या बाघा नहीं आती, 
भल्कि सत्यको खीकार करना है कि सुख-दुःखादिके मोगने-रूप, उनसे 
छटने-रूप, विचार करने-रूप तथा प्रेरणा-रूप आदि भाव जिसके अखित्वके 
कारण ही अवमब्मे आते हैं वह आत्मा सुख्यतया चेतना (शान) लक्षण- 
घाला है। और ऐसे भाव उसमें सदा-सर्वदा रहते हैं, इस लिए बह नित्य . 
पदार्थ है। तुम्हारा यह प्रश्न तथा ऐसे ही और कितने प्रश्न हैं कि जिनके 
विषयमें बहुत कुछ लिखने, कहने, तथा समझानेकी आवश्यकता है । ऐसी 
हाल्तमें इन प्रश्नोंका उत्तर देना कठिन होनेसे ही पहले उम्हें 'पढ़दुशन 
समुश्बय” नामक अन्थ भेजा गया था| वह श्स लिए कि उसे पढू कर, 
उसका मनन कर थोड़ा बहुत उुम्दरे चित्तका समाधान हो और मेरे 
प्त्न द्वारा भी तुम्हें कुछ विशेष सन्‍्तोष हो सके। इतना ही इस समय 
बन सकता है । कारण स्थिति ऐसी है कि इस उत्तरसे पूरा पूरा समाधान 
न होकर उसमें और भी प्रश्न उठनेके लिए अवकाश है; ओर वे चार बार 
समाघान किये जाने तथा विचारनेसे ही हछ हो सकते हैं। 

(२) आत्मा श्ञान-दशामें-अपने खरूपका यथार्थ शान हो जानेकी 
अवस्थामें---निज भादोंका अथोत्‌ शान, दरीन और सहज समाघि-रूप 
परिणामोंका कत्तो है । और अज्ञान-दशामें कोघ-मान-माया-छोम आदि 
पेर-सार्वोका कत्ता है और इन भावोंकों फठ मोगते समय असंग-चश घट- 
पञ्दि पदाथोंका सी निमित्तकारण-रूप करत्ती है। मतलऊच यह कि वह 
घट-पठादि पदार्थोके मूल द्रव्य मिद्टीका कर्ता नहीं है; किन्तु उसे -किसी 
नये आकारमें छाने-रूप क्रियाका कर्ता है। यह जो आत्माकी पीछेसे 
डालत-बतलाई गई उसे जैनघर्म./कर्मः कहता है; वेदान्त आन्ति? कददता 
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है; तथा दूसरे भी इसी प्रकार या इसीके जैसे ही अन्य शब्द दास उसका 
उछ्ेख करते हैं । परन्तु वासवमें विचार करने पर यह, स्पष्ट समंझमें 
आ सकता है कि आत्मा घट-पटादि या क्रोघादि भावोंका कंत्ती नहीं है; 
किन्तु अपने विजसरूप शञान-परिणामका ही को है | 


. (३) जो कर्म अश्ञान-भावसे किये जाते हैं थे प्रारंभमें बीज-रूप होकर 
समय;:पर फल-युक्त वृक्षके रूपमें परिणत होते हैं ॥ मतरूब यह कि थे 
कर्म आंत्माको.ही भोगने पढ़ते हैं; मिस प्रकार कि आगको हनेसे 
पहले. उष्णताका सम्बन्ध होता है और वाद सहज ही उसे चेदना पड़ता 
है । यही हालत क्रोधादि मावोंके करत्ता होनेसे होती. है। और 
इससे फिर उसे जन्म-जरा-मरणादि परिणाम भोगने पढ़ते हैं | इस 
विषय पर तुम कुछ विशेष विचार करना, और उसमें कुछ प्रश्न उठें तो 
लिखना | कारण जिस समझके द्वारा निदृत्तिरूप काये किया जाता है 
उससे जीव निवीण .छास करता है । 


२ शा भशक्ष---/“इंश्वर क्या वस्तु है! और वह जगतका करत्ती है?” . 

उत्तर--(१) देखो, हम-तुम कर्म-बंध-सहित हैं--हमारा आत्मा 
करमैबद्ध है । इस आत्माका जो सहज खरूप है अर्थात्‌ इसकी जो कर्म- 
'मुक्त अवस्था है-एक आत्म-रूपता है-चही ईश्वरत्व है। शानादि ऐश 
जिसमे पाये जायें वह ईश्वर है ओर वह ईश्वरत्व आत्माका सहज खंरूप 
है; परन्तु कर्मोंके सम्बन्धसे चह खरूप जान नहीं पड़ता। और जब 'क्मोंके 
सम्बन्धको आत्मासे मिन्न समझ कर आत्माकी ओर दृष्टि की जाती है 
तब घोौरें धीरे उसी आत्मामें सर्वशता -आदि- ऐश्वंये जान पेड़ने लगते 
: ' हैं। और सर्च पदायथीका सुक्मतासे अवछोकन- करने पर ऐसा- कोई.पदार्थ 
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विचार करने पर ज्ञानीजनोंका यह कथन सहज ही प्रमाणभूत जान 
पड़ता है । 

४ था प्रशक्ष--'क्या इस देहमें रहते हुए यह बात ठीक ठीक जानी 
जा सकती है कि मोक्ष प्रास होगा या नहीं १” 

---जिस प्रकार रस्सीसे खूब जकड़े हुए हार्थोके बंधन धीरे घीरे: 
और जैसे जैसे ढीले किये जाने लगते हैं वैसे वैसे ही यह अनुभव होने रू- 
ग़ता है उन कि वंधनोंसे निद्यत्ति-सुक्ति-हो रही है और जान पड़ता है कि उस 
निवृत्ति पर अब रस्सीकी कोई सत्ता या बल नहीं है; उसी प्रकार आत्मा 
जो अज्ञान-मावमय अनेक प्रकारके परिणाम-रूप बंधनोंसे बद्ध हो रह है 
उसके वे बंधन जैसे जैसे छूठते जाते हैं वैसे वैसे उसे मोक्षका अनुभव 
होने ठगता है । और जब ये बंधन बहुत ही हलके रह जाते हैं तब 
आत्मार्मे खामाविक निज खभाव प्रकाशित होकर आत्मा अज्ञान-भाव-रूप 
चंधनसे कुछ सुक्ति छाम करता है। इस प्रकार इन अज्ञानादि भावोंकी 
जब सर्वथा निनृत्ति हो जाती है तव इस शरीरके बने रहते हुए भी 
आत्म-भाव प्रकट हो जाते हैं और फिर उस शुद्ध आत्माको सर्व बंध- 
नोंसे अपनी मिन्नताका अचुभव होने लगता है अर्थात्‌ इसी देहमें ही 
'मोक्षपद्का? अनुभव किया जा सकता है । 

५ दा प्रक्ष--“शास्त्रोंमि यह कहा गया है कि म्ुष्य इस शरीरका 
परित्याग कर कर्मोके अनुसार पशु-योनिमें जाता है, पत्थर होता है, यहाँ 
तक कि दक्ष होता है; क्या यह सब ठीक है १” 

उत्तर-जब आत्मा एक शरीरका त्याग कर दूसरे शरीरमें जाता है 
तब उसकी अपने उपा्जित कर्मोंके अनुसार गति होती है.। वह फिर 
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* भृथ्वीकायत्व-जड़त्व-भाव देखा जाता है; परन्तु वासवमें तो जीव 
जीव-रूप ही है और उस ह्वालतमें मी वह आह्ार आदि संज्ञाओंको-जो 
कि अव्यक्त रहती हैं-भोगता है । 

८ थाँ भक्ष--“आये धर्म क्या है! प्रायः सब धर्मोकी उत्पत्ति क्या 
वेददीसे है 8 
उत्तर--(१) आर्य-घर्मकी व्याख्या करते हुए प्रायः समी अपने 
अपने धर्मको “आर्य-धर्म” कहनेका दावा करते हैं। जेनी जैनघर्मको, बौद्ध 
बुद्धघर्मकी और वेदान्ती बेदान्तको “आर्य-घर्म” कहते हैं। यह एक साधारण 
वात है; परन्तु ज्ञानीजनन तो उसे ही “आय॑-धर्म! कहते हैं जिससे निज 
खरूपकी म्राप्ति हो सकती है; और वही आये (उत्तम) घर्म या मार्ग है । 
(२) प्रायः मतों या धर्मोकी उत्पत्ति वेदोंमेंसे हुई संभव नहीं जान पड़ती। 
इसका कारण मेरे: अनुभवर्मे यह आता दै कि वेदोंमें जितना श्ञान कहा 
गया है उससे अनन्त गुणा ज्ञान श्रीतीयेकर आदि महात्माओंने कहा है। 
और इससे में यह समझता हूँ कि थोड़ी बस्तुमेंसे पूर्ण वस्तु नहीं निकल 
सकती । इस परसे वेदोमेंसे सब धमोंकी उत्पत्ति कहना संगत नहीं जान 
पड़ता । वैष्णब आदि कितने ऐसे सम्प्रदाय हैं जिनकी उत्पत्ति वेदोंसे 
माननेमें कोई वाधा नहीं आती । जेन और बोद्योंके जो महावीर, गौतम- 
बुद्ध अन्तिम महात्मा हुए हैं वेद उनसे पहले थे; इतना ही नहीं किन्तु 
थे बहुत प्राचीन जान पड़ते हैं। तव मी यह नहीं कह्दा जा सकता कि 
जो प्राचीन हो वही सम्पूर्ण हो या सत्य हो; और पीछेसे उत्पन्न होनेवाला 
असम्पूर्ण और असत्य हो। सव भाव अनादि हैं; मात्र उनमें रूपान्तर 
होता रहता है। किसी वस्तुकी स्वेथा उत्पत्ति या स्वेधा नाश नहीं होता। 
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सकता । क्योंकि जिसका कतृत्व आर॑भ-पूर्वक होता है वह कार्य साधारण 
था सादि होता है; अनादि नहीं होता | * 
(२ ) गीता वेद्व्यासजीकी रची हुईं मानी जाती है; परन्तु उसमें 
जो मुख्यतासे श्रीकृष्णे अजजुनको उपदेश किया है उससे उसके रचयिता 
श्रीकृष्ण कहे जाते हैं; और यह बात संभव है। अंथ श्रेष्ठ है, ओर ऐसे 
भाव अनादिसे चढे आते हैं; परंतु यह संभव नहीं कि वैसे छोक भी 
अनादि चले आये हों। इसी प्रकार यह मी संभव नहीं है कि वह अक्रिय 
ईश्वरके द्वारा रची गईं हो। सक्रिय अथोत्‌ किसी शरीर-धारीके द्वारा ही 
ऐसी क्रियाका होना संगव माना जा सकता है। इसी लिए इस बातके 
मान लेनेमें फिर कोई वाघा नहीं आती कि ईश्वर 'सम्पूर्णशानी” है और 
' उसके द्वारा उपदेश किये हुए शासत्र “ईश्वरीय शात्र” हैं । 
११ वा प्रश्चन--“पश्चु आदिके द्वारा किये हुए यज्ञसे कुछ पुण्य 
होता है क्या १? 
उच्तर--पशु-वघसे, उसके होमसे या पशुको थोड़ा भी दुःख देनेसे 
पाप ही होता है; फिर वह यज्ञके अर्थ वध किया जाय अथवा चाहे तो 
परमात्माके अर्थ मन्दिरमें वध किया जाय । परंतु यश्ञमें जो थोड़ी-बहुत 
दानादि क्रिया की जाती है वह कुछ पुण्यका कारण अवश्य है; परन्तु 
उसमें भी हिंसाका सम्बन्ध होनेसे उसका अनुमोदन करना उचित नहीं है। 
१२ वा भ्रक्ष---/यह कहो कि धर्म जब एक उत्तम वस्तु है तब 
उसकी उत्तमताके लिए प्रमाण पूछनेमें कुछ द्वानि है क्या १”? 
उत्तर--प्रमाण न चबतलाया जाय और बिना अमाणके ही यह प्रति- 
पादन किया जाय कि धर्म उत्तम है तो इसका यह अर्थ होगा कि अर्थ 
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उत्तर--इस बातको केवरू श्रद्धासे मान लिया जाय तो ऐसा हो 
सकता है) परन्तु प्रमाण द्वारा यह वात सिद्ध नहीं हो सकती । जिस प्रकार 
गीता और वेदोंके ईश्वर-कृत न होनेमें मेंने जो दलीलें दी हैं उन्हें ही 
वाइविलके सम्बन्ध मी समझ छेना चाहिए | देखो, ईश्वर वह है जो 
जन्म-मरणसे छुटकारा पा गया हो, अतएव जो अवतार लेता हो-जन्म 
धारण करता हो--वह ईश्वर नहीं हो सकता; क्योंकि जन्मधारण करनेके 
कारण राग-हेष हैं और ईश्वर राग-ठेपसे रहित है । तब विचार करने 
पर यह बात यथार्थ नहीं जान पड़ती कि ऐसा राग-द्वेप-रहित ईश्वर 
अवतार धारण करे । तथा यह बात मी विचार करने पर कदाचित्‌ एक 
रूपककी तरह ठीक बैठ जाय कि “यीशु? ईश्वरका पुत्र है या था; 
'परन्तु प्रत्यक्ष ग्रमाणसे तो यह सदोष ही है। मुक्त ईशवरका पुत्र द्ो ही कैसे 
सकता है! और कदाचित्‌ ऐसा मान भी लें तो फिर उसकी उत्पत्ति किस 
तरह मानी जायगी १ और इन दोनों ही वार्तोंकी यदि अनादिसे भानलें 
तो फिर पिता-पुत्र” का सम्बन्ध ही कैसे बन सकेगा! ये सब बातें बहुत 
विचारणीय हैं ओर मेरा विश्वास है कि इन पर विचार करनेसे ये सत्य 
भी न जान पंडेगी | 

१५ दया प्रक्ष--पुराने करारमें जो भविष्य कद्दा गया है वह यीश्के 
विषयमें प्रायः सत्य हुआ 

उत्तर--यह हो तो भी दोनों शाल्रोंके सम्बन्धर्मं विचार करना योग्य 
जान पड़ता है । इसी प्रकर ऐसा भविष्य मी यीश॒कों ईश्वरका अवतार 
कहनेमें कोई वलवान्‌ प्रमाण नहीं हैं; क्योंकि ज्योतिष आदिके द्वारा भी 
महात्माओंकी उत्पत्तिका बतछा देना संभव है । अथवा हो सकता है 
कि किसी श्ञानके छारा ऐसी वात वतलादी गई हो; परन्तु ऐसे भविष्य- 
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होने चाहिए । हो; यह हो सकता है कि उसका पूरा ज्ञान न होकर 
थोड़ा ज्ञान हो । इसी प्रकार उसके खरूप परसे यह भी जाना जा सकता 
है कि मविष्यमें उसकी चेष्टायें किस रूप परिणमेंगीं । ओर 
विशेषताके साथ विचार करनेसे यह बात अच्छी तरह ध्यानमें आ सकेगी 
कि भविष्यमें उसे कैसा भव मिलेगा और भूतमें वह किस भवमें था। 

१८ था प्रक्ष--किसे खबर पड़ सकेगी १ 

उत्तर--इसका उत्तर ऊपर दिया जा चुका है। 

१९ याँ प्रक्ष--जो आप मोक्ष प्राप्त हुए महात्माओंके नाम बतलाते 
हो, उसके लिए आधार क्या है! 

उत्तर--यदि यह प्रश्न सुझे खास रपष्य करके पूछते हो तो इसका 
उत्तर यों दिया जा सकता है कि जिसकी संसार-दशा अत्यन्त परिक्षीण हो 
गई है उसके ऐसे बचन होते हैं, ऐसी उसकी चेष्टायें होती हैं कि उनके 
द्वारा वैसा ही अनुभव अपनी आत्मामें मी होता है; और उसीके आधार 
पर वे मोक्ष-प्राप्त कहे जाते हैं | और उसकी यथार्थताके लिए शात्र 
प्रमाण मी बहुत मिल सकते हैं 

२० था अक्ष--यह वात आप किस आधार पर कहते हैं कि बुद्ध. 
भगवान्‌ मोक्ष नहीं गये ! 

उत्तर--उन्‍्हींके तिद्धान्त तथा उन्हींके शा््त्रेके आधार पर । यदि 
उनके शास््र-सिद्धान्त जैसे हैं वैसे ही उनके अमिप्राय मी हों तो वे अमि- 
प्राय पूवोपर विरुद्ध हैं | ओर यह पूर्वापर-विरुद्धता सम्पूर्ण शानका लक्षण 
नहीं है। और जहाँ संपूर्ण ज्ञान नहीं होता वहाँ पूर्ण-रूपसे राग-दवेपोंका नष्ट 
हो जाना भी संभव नहीं। जहाँ वे होते हैं चहूँ। संसारका होना संमव है; 
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२३ याँ प्रक्ष---जगतका मलय होता है! 

उत्तर--- प्रलयका यदि 'सर्वथा नाश” अर्थ किया जाय तो यह नहीं 
बन सकता; कारण सव पदार्थोंका सर्वथा नाश हो जाना संभव नहीं है | 
और यदि प्रछयका यह अर्थ किया जाय कि सब पदार्थ ईशरादिमें छीन 
हो जाते हैं तोकिसी रूपमें यह वात खीकार की जा सकती है; परन्तु सुझे 
तो यह भी संभव नहीं जान पड़ती । कारण, सव जीव तथा सब पदार्थ 
ऐसे सम-परिणाम किस तरह प्राप्त कर सकते हैं जिससे ऐसा योग वन 
- जाय कि वे किसीमें मिल कर एक-रूप हो जायें। और कदाचित्‌ ऐसा सम- 
परिणामका योग मिल मी जाय तो फिर उनमें विषमता नहीं बन सकेगी। 
और यदि प्रठयका यह अर्थ किया जाय कि जीवरमें अव्यक्त-रूपसे तो 
विपमता रहती है और व्यक्त-रूपसे समता रहती है, तो यह भी नहीं वन 
सकता; क्योंकि देह्दादिके सम्बन्ध बिना विषमता किसके आश्रय रहेगी 
और यदि इसके लिए वेदादि (स्री-पुरुष-नपुंसक-रूप)का आधार माना 
जाय तो सबको एकेन्द्रिय माननेका प्रसंग आवेगा; और ऐसा भान छेना 
फिर बिना कारण अन्य गतियोंकों अखीकार करना कहा जायगा। 
अथौत्‌ ऊँची गतिके जीव॒को बेसे परिणामके नष्ट होनेका प्रसंग प्राप्त हुआ 
हो तो फिर उसे उसके प्राप्त करनेका संभव हो जायगा। इत्यादि 
बहुतसे विचार इस विषयमें उत्पन्न होते हैं । मतलब यह कि सब जीवोंके 
ओऔर सब पदार्थोके नाश रूप 'प्रठय-विधान!का होना असंभव है। 


२७ वाँ प्रक्ष--बिना पढ़े-लिखे ग्राणीको केवल भक्ति द्वारा मोक्ष 
प्राप्त हो सकता है क्या १ 
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ईश्वरका अंश मान लेनेसे उसे पुरुषार्थ करनेकी आवेश्यकता न रह 
जायगी; क्योंकि फिर ' वह कत्ती-हत्ता तो ठहर नहीं सकता । इत्यादि 
विरोधोंके कारंण मेरी घुद्धि इस वातको कबूल नहीं करती कि कोई मी 
जीव ईश्वरका अंश है। तव फिर बह श्रीकृष्ण तथा राम जैसे महात्मा- 
ओंको इस रूपमें मान लेनेके लिए कैसे तयार हो सकती है! यद्यपि 
इस बातके मान लेनेमें कोई वाघा नहीं. आती कि ये दोनों ही महात्मा 
धअव्यक्त ईश्वर! थे; तो भी यह वात विचारणीय है कि उनमें सम्पूर्ण 
ऐश्वर्य प्रकट हो गया था कया १ 

(२) तुम्हारे इस प्रश्षका उत्तर सहज है कि (इन्हें माननेसे मोक्ष- 
प्राप्ति तो हो सकेगी ? देखो, सब प्रकार राग-द्वेप, अज्ञान आदिके नष्ट 
हो जानेको मोक्ष कहते हैं | चह जिनके उपदेशसे हो सके उन्हें माननेसे* 
ओर वैसे ही परमार्थ-खरूपका विचार करनेसे, अपने आत्मामें उसी प्रकारकी 
निष्ठा होकर उन्हीं महात्माओंके आत्माके खरूपके जेसी जब स्थिति हो 
जाय तब मोक्ष-प्राप्ति संगव ही है | इसके सिवाय अन्य उपासना सर्वथा 
मोक्षकी कारण नहीं है; उसके साधनकी कारण है । और यह भी नहीं 
कहां जा सकता कि वह साधनका कारण निश्चयसे होगी ही | ह 

२६ याँ प्रश्न--अह्या, विष्णु, और महेश्वर ये कोन हैं £ 

उत्तर--उष्टिके कारण-रूप तीन ग्रुणोंका आधार लेकर रूपक बाघा 
हो तो यह कल्पना ठीक बैठ सकती है; तथा ऐसे ही अन्य और कारणों 
द्वारा इन अक्षादिकोंका खरूप समझमें आ सकता है; परन्तु इस वातके 
- माननेमें मेरा मन गवाही नहीं देता कि पुराणोंमें जेसा उनका खंरूप कहा 
. गया है वैसा ही उनका खरूप है | क्योंकि यह भी जान पढ़ेतां है.कि ' 
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उन पर विशेष ध्यान-पूर्वक विचार कीजिए; और कोई वात पत्र द्वारा 
पूछने योग्य जान पड़े तो उसे पूछिए । में तव उनका अधिक विख्ारके 
साथ उत्तर दूँगा | सबसे अच्छी वात तो यह है कि इन वातोंकी 
साक्षातमे चर्चामें हो कर समाधान किया जाये | 


* आत्म-खरूपमें नित्य निछाके कारण-भूत विचारकी चिंतामें रहनेवाले 


संबत्‌ १९५० राजचंद्रका-- 
कुँवार विदी ६, शनीवार | प्रणाम । 


[२] 

“आपका पतन्न मिल गया | विचार करने पर इस वातका प्रत्यक्ष अनु- 
सव होता है कि ज्यों ज्यों उपाधिको छोड़नेका यत्र किया जाता है त्यों 
त्यों समाधि-सुख प्रकट होने रूगता हे और ज्यों ज्यों उपाधिके अहण कर- 
नेकी छालसा बढ़ती जाती है त्यों त्यों समाधि-सुख नष्ट होता जाता है । 

, इस संसारके पदार्थोके सम्बन्धमें थोड़ा मी विचार किया जाय तो 
इसके ग्रति बैराग्य हुए बिना नहीं रह सकता; क्योंकि इसमें मोह-बुद्धि 
तभी तक रहती है जब तक अविचार है । 

जिन भगवानने कहा है कि उस भन्ुष्यको “विवेक-शान? या “सम्य- 
वशन'की प्राप्ति हुई समझनी चाहिए जिसने खूब विचार-मनन. कर 
नीचे लिखी छः वा्तोंको समझ लिया है | “आत्मा है,” “आत्मा नित्य ' 
है” “आत्मा कर्मोका कत्तो है।” “आत्मा कर्मोंका भोक्ता है;” “आत्मा 
कर्मोंसे छूट सकता है,” और “कर्मोंसे छूटनेके साधन हैं”? | “ 


परिचय | ११३ 


यह सन्तोष खाभाविक है ओर वह इसलिए होता है कि तुम जो समाः, 
घिके मार्ग चढ़नेकी इच्छा करते हो उससे तुम्हें संसारझ्षेशसे छुटकारा 
पानेका अवसर प्राप्त होगा । 


सं० १९५१, फागन विदी ५, 
शनीवार । 


[३] 

ुम्दारा पत्र मिला । इस पन्रमें में उसका संक्षिप्त उत्तर लिखता हूँ-- 

' यह जान पढ़ता है कि नेटालमें रहनेसे तुम्हारी बहुतसी सद्दृत्तियोंमें 
विशेषता आ गई है; परन्तु इस प्रकारकी बत्तिका मूल कारण तुम्हारी 
उच्च इच्छा ही है | यह माननेमें कोई हानि नहीं कि तुम्हारी कितनी 
ही इत्तियोंका राजकोटकी अपेक्षा नैठालमें अधिक उपकार होगा; क्योंकि 
नेटालमें ऐसे अ्रपंचोमें पडनेका दबाव तुम्हारे ऊपर नहीं पड़ सकता जिनसे 
कि तुम्दें अपनी सरलताको सुरक्षित रखनेमें कोई निजी मय हो । परन्तु 
जिसकी रुद्गृत्तियों विशेष बलवान्‌ नहीं है, निर्वक हैं और उसे इंगलैण्ड 
आदियें खतंत्रताके साथ रहना पड़े तो यह निश्चित है कि वह 
: अमक्ष-भक्षण आदि दोषोंको नहीं बचा सकता । और तुम्हारे लिए तो 
यह बात है कि नेटालमें विशेष प्रपंच न होनेसे तुम्हारी सद्दृत्तियाँ जैसी 

विशेषता लाम कर सकी हैं वैसी विशेषता छाम करना राजकोट जैसेमें 
और भी कठिन है। हाँ, यह संभव है कि कोई उत्तम आर्य-द्षेत्रमें रह कर: 

८ 3; 


११४ श्रीमद्‌ राजचन्द्र- 


सत्समागम आदिका योग मिल सके तो वे नेटालकी अपेक्षा भी अधिक 
विशेषता लाभ कर सकती हैं । तुम्द्वारी वृत्तियोंको देखते में इस बातकों 
नहीं मान सकता कि तुम पर नेदाल अनाय॑-क्षेत्रके रूपमें असर करेगा; 
परन्तु यह मान लेना योग्य जान पडता है कि बह्दों सत्समागम आदि . 
प्रायः न मिलनेके कारण कितने ही अंशोर्मे आन्म-चशता ने दोनेरूप 
हानि अवश्य होगी । 


यहाँसे मेंने जो 'आरय-आचार-बिचार! को सुरक्षित रखनेके सम्बन्ध्म 
लिखा था, उसमें 'आयय-आचार' से मेग मतरूब यह है कि मुख्यतासे दया, 
सत्य, क्षमा आदि गुणोंकों धारण करना; और “आये-विचार' का यह आ- 
शय है कि आत्माका अलिन्च, नित्यत्त्त मानना: वर्तमानमें उमके स्वख्ूपका 
अनज्ञान तधा इस अज्ञान आर म्वरूपके भान न होनेके कारण पर विचार 
करनाः उन कारणोंकी निवृत्ति और निवृत्तिके वाद अव्यावाध आनन्द-खरूप 
अपने निज पदमें स्वाभाविक स्थिति आदि हानेके सम्बन्धर्मं विचार करना। 
इस प्रकार संक्षिस पर मुख्य अर्थक्रों ले कर ये शब्द लिखे हैं । वर्णाश्रम 
आदि तथा वणाश्रम आदि-पूर्वक आचार ये सदाचारके अंगभूत हैँ । यह 
विचारतिद्ध है कि विशेष परमार्थसावनका हेतु न हो तो वर्णाभम-पूर्वक 
हीं प्रवृत्ति करनी चाहिए। यचपि वर्तमानमें वर्णाभमम धर्मे बहुत ही निर्वेल 
ख्ितिमें आ गया द्वै तथापि हम जब तक उत्कृष्ट त्याग दशा न प्राप्त कर 
सकें और जब तक गृहस्थाअ्रममें रहना हो तब तक तो हमें अपने वैश्यरूप 
वर्ण-धर्मंका ही अनुसरण करना उचित है; कारण अभक्ष-मक्षण आदि 


रा 


परिचय. । ११५. 
उसके योग्य व्यंवह्यार नहीं है । तब यह म्रश्न होता है कि लुंहाणा मी तो 
इसी तरह चलते. हैं फिर उनके यहाँके अन्नाहार आदिके ग्रहण करंनेमें 
क्या द्वानि है! तो इसके उत्तरमें इतना ही कहना योग्य है कि विना' 
किसी कारणके इस पद्धतिकों बदलना योग्य नहीं जान पड़ता; क्योंकि 
: यह प्रतृत्ति फिर इस उपदेशका कारण बन जायगी कि उन वर्णोके 

साथ भी खान-पानमें कोई हानि नहीं है जिनका इस संमय 
हमारे साथ समागम नहीं हो रहा है या जो प्रसंग पढने 
पर हमारी 'रीति-भाँतिके अनुसार ही चलते हैं । यह ठीक 
है कि लह्दाणाके घरका अत्नाह्वर करनेसे वर्णोश्रम नष्ट नहीं हो जाता; 
परन्तु सुसलमानके यहाँ तो अन्ञाहार करनेसे उसकी विशेष हानि होना 
संभव है; और वह वर्णाअ्रम-धमंकी मयोदाके छोप करनेके जेसा ही 
' अपराध है.। हों, यह हो सकता है कि ऐसी प्रद्नत्ति करनेमें रसनेन्द्रियकी 
छंच्धता न होकर " लोकोपकार आदि कारण हो; परन्तु तो भी यह बंहुत 
संभवं है कि अन्य लोग हमारे मतरूवकों न समेझ कर उसका अनुकरणं 
. करने लगेंगे। और इसका परिणाम यह होगां कि उनकी प्रवृत्ति अमक्ष- 
भक्षणकी ओर हो जायगी और उसका कारण हमारा यह आचरण ही... 
कहा जायगा ।' अतएवं यही अच्छा है कि ऐसी प्रवृति न की जाये 
अर्थात्‌ मुसलमान आदि जातियोंके घरंका अज्ञादिका आहार करना उचिंत 
: नहीं है । तुम्हारी इत्तियोंको देख कर इसी अकारंका विश्वास होता है 
परन्तु यही इत्ति यदि इससे उतरती हुई द्वों तो वह अभक्ष आंद्वारांदिके 


११६ भीमद राजचन्द्र- 


दौगसे गाय: उसी दत्त पर जाने लय जावनी जो इसके लिए अधहित दाग 
ह। अतएव ऐसा ही विचार करना चाहिए मिससे ऐसे नाकहोस दूर रहा 
जा उके । दवाके ग्रति अधिक सदाजुदूति र्वना हा तो जहाँ दिंदाके 
स्थान हैं, तथा इस प्रक्रकी दल्लुदें जहाँ उरीदी बेची दादी हैं बहा 
रहने तथा आने-जानेका अवसर न आने देना चाहिए; नहीं तो ददाके 
प्र्ति कसी चाहिए वैसी सहानुभूति नहीं रह उकती | इसी प्रदार अनक्ष- 
की ओर अपनी दृत्तिको न जाने देनेके छिए और इस मागकी उन्नविकों 
जनुनोदन न देनेके झिए अमक्ष मक्षण करनेबालेके साथ मी आहाग्र- 
दिका सन्वन्ध न रखना चाहिए । 

दान-इश्सि देखने पर जाति आादिकी कोई विशेषता नहीं दिल्वाई 
पढ़ती परन्तु सक्ष्यामद्यक्ना तो वहां मी विचार करना ही कर्तव्य है। और 
अुल्यतासे इसी लिए यह इसि रखना ठचन हैं । कितने ही छा ऐसे 
होते हं कि उनमें प्रत्यक्ष दोष नहीं होता अथदा उनसे कोई दोष उत्तन्न 
मी नहीं होता; परन्तु उनके सहारे अन्य दोष रहते हैं, अत्तएुव विचार- 
ऑऔडोंको उनकी ओर मी ठक््य रखना उचित है । यह नी निम्नय नहीं 
जाना जा उछता क्रि नेबाठके लोगेंके उपकारार्थ तुम्हारा रूम ऐसी 
प्रदृच्ति होती होगी; क्ष्योंद्रि चह तो तब माना जा उकता है जब दूसते 
जगह ऐसी प्रइत्ति करनेने कोई रुकावट हो और उसे ठुन न कर सको | 
आर यह जान पदुता हूँ ह्लि तुन्हांर इन विचारोंनें भी फर्क 
दह्ठा जादा होगा उन छोगोंके उपकारुण एस प्रति करनी हद 


: परिचय | . ११७ 


चाहिए । तुम्दारी सद्दृत्तियों पर विश्वास है, अतएवं इस विषयमें अधिक 
लिखना योग्य नहीं जान पड़ता | अन्तर्में कहना यह है कि जिस प्रकार ' 
सदाचार और: सहिचारोंका पाछझच किया जा सके उसी प्रकार प्रवृत्ति 

करनी योग्य है।. | 
* दूसरी नीची जाति तथा सुसलमानादिके यहाँ कमी कोई निमंत्रणका 
मौका आबे और अन्नाहारकी जगह न पकाया हुआ फछाहार करने पर 
उन छोगोंका उपकार संभव हो तो वैसा करना अच्छा है ।” 


हे से० १९५७२, कुँवार विदी ३, | 
झुक्रवार--आणंद । 


' अब अन्तमें इस विषयको समाप्त करनेके पहले तीन श्रेणीके छोगोंका 
ध्यान खास करके इस विषयकी ओर आकर्षित किया जाता है | सबसे पहले ' 
भारतवापियोंका लक्ष्य इस ओर खींचा जाता है। उन्हें सोचना चाहिए 
कि एक उन्नीस' वर्षकी अवस्थावाले जिस व्यक्तिके सम्बन्धर्में यह लिखा 
गया है कि “ऐसी महान्‌ शक्तिका धारक यदि यूरप या अमेरिका होता 
तो. बह बड़ी मान-मयादा छाम करता, ऐश्वर्य-वैमव प्राप्त करता). और इसी ' 
प्रकार सरकार और प्रजा ऐसे व्यक्तिको उत्साहित कर एक, उच्च 
प्रतिष्ठाके आसन. पर विराजमान करती ।”?--तव क्या भारतवासियोंकोः 
दुनियाके सामने यह बात प्रक कर अभिमान नहीं करना चाहिए कि... 


११८ श्रीमढ़ राजचन्द- 


भारतवर्षमें जो पहले असाधारण शक्तिके धारक माहत्मा-्गण हो गये 
हैं उन्हींके प्रत्यक्ष ददाहरण-खरूप श्रीमद्‌ राजचंद्र हैं | श्रीमद्‌ राजचेद्रकी 
शासनके पुनरुद्धार-सम्बन्धी जो महत्त्वाकांक्षा थी उसे पूर्ण हुए बिना ही वे 
मात्र वत्तीस वर्षकी अवम्थामें स्वगंवासी हो गये | उस समय उनका जो 
वृत्तान्त प्रगट किया गया था उसका वहुत हीं संक्षिम सार सृत्यु-समाचारके 
रूपमें उनके ल्रहियोंने अँगरेजीके प्रसिद्ध पत्र 'पायोनियर'में प्रकाशित 
होनेके लिए भेजा था। उसे देख कर 'पायोनियर के खामीके हृदयमें 
थीमद्‌ राजचंद्रके प्रति बहुत ही आदर बुद्धि हुईई और यही कारण था 
कि उस लेखको उन्होंने “आजके भारतीय” शीर्षक देकर अग्रलेखके रूपमें 
प्रकाशित किया । इस शीर्पकके देनेसे उनका यह हेतु हो सकता है कि वे 
अपने पाठकोंको यह बात बतलाना चाहते ये कि इस जमानेमें भी ऐसे 
शक्तिशाली पुरुष होते हैं । एक छोटेसे लेखसे विदेशियोंको जब इतना 
अभिमान हुआ तब भारतवासियोंको-जों कि उनके विषयमें बहुत कुछ 
जानते हैं तथा जिन्होंने उनके विचारोंका पूर्ण अभ्यास-परिशीलन किया है-- 


इसके लिए उन्हें कितना अभिमान करना चाहिए कि ऐसे पुरुष उनके 
देशरमें उत्पन्न होते हैं । 


इसके बाद आत्म-वादियोंको भ्रीमद्‌ राजचंद्रके प्रति अभिमान होना 

चाहिए। क्या एक भारीसे मारी नासिक या साइन्टिस्ट इस बातका खुलासा 

. कर सकते हैं कि ऐसी शक्तियों कब और किस प्रकार भीमद्‌ राजचेद्रको 
>* अप्त हुई विश्वास है कि वे इस विपंयका खुलासा करनेमें सफ़छता छाम 


परिचय । (१९ 
नहीं कर सेकेंगे । इस विषयमें यदि सफलता छाम कर सकते हैं तो वे-सिर्फ 
आत्मवादी छोग- ही हैं.) कारण आत्मवादी- आत्माको .नित्य मानते हैं 4 
तेब क्या यह अयोग़्य कहां जायगा कि आत्मा नित्य है, और इस “आत्मं- 
. चादको सिद्ध करनेके लिए: श्रीमदू राजचंद्ः प्रत्यक्ष उदाहरण थे £ - और 
थदि यह कंहना अयोग्य नहीं है तो यह कहंना क्या योग्य नहीं है! कि 
आत्मंवादियोंकों श्रीमद्‌ राजचंद्रके प्रति अमिमान होना चाहिए।- 

आत्मवादियोंके वादः जैनियोंका नम्बर है। और सच' पूछो तो जैनि- 
योंको इसमें सवसें अघिक अभिमान करनेका कारण है | वे अपने अन्य 
अजैन वन्धुओंको यह वात बतछा सकते कि हममें एक ऐसे पुरुष. हों 
गये हैं कि मिनकी शक्तियोंको छोगोंने महान्‌, चंमत्कार-पूर्ण, अद्भुत और 
असाधांरण खीकार की है। एक वड़ेसे बड़ा नास्तिक जिस भाँति विचार 
करता है. उसी प्रकरकी विचार-पद्धतिसे जिन्होंने छहों दशनोंका निरीक्षण 
 अल्वन्त निष्पक्ष-बुद्धिसि और जेनमार्गके प्रति किसी प्रकारका मी मोह न॑ 
बतला कर किया था; और इसके वाद ही जिंनप्रणीत आत्मं-खरूप ओर 
विश्व-व्यवस्थाकां खरूप खीकार किया था  जैनियोंके लिएः श्रीमद्‌ 
राजचंद्र जिनं-अणीत सिद्धान्तकी पुष्टि करनेके लिएं एक बहुत ही उंत्तम 
और प्रत्यक्ष उदाहरण हैं | और यदि ऐसा है तो इस विषयमें- क्यां जैनि- 
योंको .अंमिमान न करना चाहिए १ प्रत्येक विचारशील मनुष्य इस वातकों 
खीकार. करेंगे कि .इसे जमानेंगें जेनियोंकें लिए अपने: मांगेकी: (विशेष 
- इंढता करनेंवाा इसकी अपेक्षा-अन्य कारण भाग्यंसे -ही मिल सकंता' है । 


१२० श्रीमदू राजचन्धू-- 


परन्तु इस विपयमम अँगरेजीके प्रसिद्ध लेखक वर्कका कहना है कि अगी 
दुनिया इस विपय्रके समझनेके लिए पचास वर्ष पीछे है ।ट्स कारण यह 
नहीं जान पड़ता कि जनसमाज श्रीमद्‌ राजचेद्रकी शक्तिकों शीव पहचान 
सकेगा। यह देखा जाना है कि समाजमें जब कोई एमा असाधारण 
पुरुष उत्पन्न होता है और वह अपने विचारोंको समाजके सामने 
विशेष विचारशीलता और खनंत्रताके साथ रखता है तो समाज उन 
विचारोंको सहन नहीं करता । इसका कारण यह है कि उसे जान | 
पड़ता दे वह व्यक्ति जो कुछ कहता है उसके विचार उसमे बिलकुछ 
जुदे हैं । परन्तु यदि एसे लोग या समाज जग विचाग्नसहिण्णुताके साथ 
विचार करें तो उन्हें जान पड़ेगा कि वह व्यक्ति उनके विभागेंसे भिन्न 
कुछ भी नहीं कह रहा हैं: किन्तु वह इस बातके लिए प्रयत्न करता हैँ 
कि उनके विचारगेंकी उत्तमता तोग किस तरह समझें । कान कह सकता 
है कि समाजमें एसी बुद्धि कब उत्पन्न होंगी जब उसमें रूढ़ि-बद्ध 
विचारोंकी जगह स्वतंत्र पर पविश्न विचार बातावर्ण फेंलेगा । 

इस विंपयकों समाम्त करते हुए एक अन्तिम वात और कहदनी आब- 
श्यक हैं, जिससे पाठक श्रीमद्‌ गजचंद्रके आत्म बलका कुछ पता पा 
सकेंगे। जब वे पूर्ण नीगेग थे तब उनका बजन १३२ पोड था । वाद वहू 
घटते घटते फिर मात्र ४३ ४४ पांड रह गया था। उनकी आयु जब 
मात्र ११ दिन की रह गई थी तव उन्होंने जिनमार्गके खरूप-वर्णनमें 
एक कविता लिखी थी। मृत्यु-शव्या पर पड़े हुए इस प्रकारकी कविता 
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करना सचमुच बिना आत्म-बछके कठिन है। उस कविताका भाव 
यह है-- 

योगीजन जिस अनन्त आत्म-खखरूपके प्राप्तिकी इच्छा करते हूँ वह 
भूल, शुद्ध आत्मपद सयोगी जिनका खखूप है । 

“बह आत्म-खरूप अगम्य है, उसकी प्राप्ति. अवलम्वबन-आधघार- 
“निन-खरूपके द्वारा दिखलाया गया है |” 

. “जिनपद और निजपदमें कुछ भेद-भाव नहीं है, उसकी ओर हक्ष्य॑ 
दिलानेके लिए यह सब शास्रोंकी रचना हुई है ।” 

“जिनतिद्धान्त अति दुर्गम है, बड़े बड़े बुद्धिमान्‌ पुरुष भी उसकी 
तह तक पहुँचनेमें हार मान जाते हैं । वही भ्रीसह्ुुरुके सहारेसे अति 
सुगम और सुख-रूप हो जाता हे । 

.._ ““अतिशय भक्ति-पूर्वक बिनचरणोंकी सेवा, संयम-पूर्वक सुनि-जनोंके 
समागमर्मे अत्यन्त प्रेम, उनके गशुणोंमें अत्यधिक आनन्द, आत्मामें उप- 
योग, तथा जैनसिद्धान्तकी ग्राप्ति ये सब गुण सहुरुके द्वारा प्राप्त होते हैं। 

विन्दु्में समुद्र समाजानेकी मौँति चौदह-पूर्वकी प्रापिका उदाहरण है। 
जिसकी वुद्धिकी प्रदृत्ति विषय-सम्बन्धी विकारोंसे युक्त है, और 
ज़िसके परिणाम विषम है उसके लिए योग-घारण किसी, कामका नहीं। 

“ओर जिसने विषयोंकी मन्दता; “सरछता, जिनाशाका पाठन तथा, 


१२२ श्रीमद राजचन्द्र- 


करुणा-कोमछता आदि गुण-रूप प्रथम भूमिका घारण कर शब्दादि विप- 
योंको रोक दिया है, जिसे संयमके साधनमें प्रेम हैं और संसार जिसे प्रिय 
नहीं लगता वह महामाग मनुष्य मध्यम-पात्र है। 

“और जिसे जीनेकी तृष्णा नहीं और मृत्युका क्षोम नहीं चह आएईसमे- 
भागे-पथिक महा-पात्र है; और वही परम योगा और जित-छोमी है । 

जिस भाँति घिर पर सूयके आनेसे छाया मनुष्यमें ही समा जाती है 
उसी भाँति आत्म-खमावमें आने पर मन भी आत्मामें ही समा जाता है । 

“यह सारा संसार मोह-विकल्पसे उत्पन्न होता है; और अन्तईएिसे 
देखने पर इसे नष्ट होते मी विलम्ब नहीं लगता | 

“जो सुखका धाम है, सन्त जन जिसे चाहते हैं, और दिनरात उसीके 
ध्यानमें लीन रहते हैँ, जो अत्यन्त शान्त-खरूप और अनन्त सुधामय 
है उस पदको-आत्माको-मेरा प्रणाम है। वह पद सदा जयवंत रहे ।” 

अब भ्रीमदू राजचंद्रके आध्यात्मिक जीवनके सम्बन्ध कुछ विशेष 
कहना नहीं हैं । सिर्फ एक बात और कहनेकी है; और वह यह है कि 
प्रारंगमें यह कहा जा चुका है कि उनका जीवन इस प्रकारका है 
कि वह चाहे जितने सादे रूपमें चित्रित किया जाये तब भी कुछ 
छोगोंको उसमें अतिशयोक्ति जान पढ़ेगी और जिन छोगोंको औमद 
राजचेह्के समागमका छाम ग्राप्त हुआ है उनमें इनकी शक्ति तथां 
दक्षाके सम्बन्ध उछटी आदर-बुद्धि पैदा होगी । बल्कि उनके लिए 
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तो श्रीमद्‌ राजचंद्रके सम्बन्धमें जो कुछ भी कद्दा गया दै वह ऐसा है 
जैसा एक झूँगा अपनेको आये हुए खम्का हाल न कह सके और इससे 
सुननेवाठोंको दुःख हो | अब तक भ्रीमद्‌ राजचंद्रके सम्बन्ध जो कुछ 
कहा गया है संभव है जो लोग श्रीमद्‌ राजचंद्रसे परिचित नहीं है उन्हें 
यह कहना कुछ अतिशयोक्तिको लिये जान पढ़े; परन्ठु यदि उन्हें इनका 
परिचय हुआ द्टीता तो वे यह कहने छंगते कि श्रीमद्‌ राजचंद्रकी शंक्ति' 
और दशाके सम्बन्धर्म जो कुछ कहा गया कहा' गया है वह जगतके , 
भयसे बहुत ही थोड़ेमें कहा गया है और उसमें उनके विचारोंकी पूर्ण 
खंतंत्रता दिखलाई नहीं गई है। दोनों पक्षके छोग जो चुछ मी कहें; 
परन्तु छेखकने उनके इस कद्दनेकी परवा न कर इतने ही कहनेका प्रयत्न , 
किया है. कि जितना उसे वर्तमान देश-कालके अनुकूछ और समराजके 
लिये कल्याणकारी जान पड़ा हे । 


४७४ शान्ति; <* शान्ति: 


श्रीमद्‌ राजचन्दरपणीत्‌ 
आत्मसिद्धिं 
त्मसिद्धिं.। 


संगल । 
जे खरूप समज्या विना, पाम्यों दुःख अनंत । 
समजाव्यु ते पद्‌ नझं, ओआ सहुरु भगवंत ॥ १ ॥ 
' यत्खरूपमविज्ञाय प्रापत॑ दुःखमनन्‍्तकम्‌ । 
तत्पद॑ ज्ञापितं येन तस्मे सह्ुरवे नमः ॥ १॥ 
अथौत्‌---जिस आत्म-खरूपके समझे विना जो मेंने भूत-कालमें अनन्त 
दुःख भोगे हैं उस खरूपका जिनने मुझे शान कराया अथौत्‌ मविष्य- 
कालमें जिन दुःखोंको में प्राप्त करता उनका मूल जिनने नष्ट कर दिया 
“उन सहुरु प्रशुको मेरा नमस्कार है। ह 
' चत्तेमान आ काव्मां, मोक्षमार्ग बहु छोप। 
विचारवा आत्मार्थीने, भारु्यों अच्न अगोपष्य ॥श। 
वर्तमाने कलौ प्रायो मोक्षमार्गस्य छुघता । 
सोज्त्राउतो भाष्यते स्पष्टमात्मार्थिनां विचारणे॥२॥ 
अथौत---इस वर्तमान कालमें मोक्ष-मागका वहुत ही छोप हो गया । 
है; उसी भार्गका शुरु-शिष्यके संवाद-रूपसे यहाँ खरूप कहा जाता है 4: 





२ ओऔमद्‌ राजचन्द्रमणीत- 


कोइ क्रियाजड थह रहा, शुष्क ज्ञानमां कोह | 
माने मारग सोक्षनों, करुणा उपजे जोह ॥ ३॥ 


केचित्‌ क्रियाजडा जाता? केचिद्‌ ज्ञानजडा जनाः। 
मन्चते मोक्षमार्ग त॑ दृष्टाउनुकम्पते मनः ॥ ३ ॥ 


अर्थाव॒ कितने केवल क्रिया-कांडमें ही लग रहे हैं. और कितने 
केवल शुप्क-ज्ञानमें | और ऐसे लोग मोक्ष-मार्गका खरूप मी ऐसा ही 
मानते हैं । ऐसे छोगोंकों देख कर दया आती है । 


समर्थन -जो लोग अपना मत-पक्ष छोड कर सहुरुके चरणोंकी सेवा 
करते हैं वे पदार्थके खवरूपको जान पाते हैं. और निज-पदकी-आत्मख- 
रूपकी-ओर ठक्ष देते हैं | अर्थात्‌ बहुतसे लोग जो केवल जड़ क्रियाओं- 
में ही लगे रहते हैं, इसका कारण यह हैं कि उन्होंने उन असह्गुरुओंका 
आश्रय लिया है जो आत्म-ज्ञान और उसके साधनोंको जानते नहीं 
हैं। वे केवल जड़ क्रियाओं-कायड्ेश-का भागे जानते हैं, और उन्होंमें 
दूसरे लोगोंको लगाते हैं । इस प्रकार वे कुल-धर्मको दृढ़ करते रहते हैं; 
और इसी लिए फिर इन लोगोंके आभित जनोंको सद्दुरुओंका समागम 
प्राप्त करनेकी इच्छा नहीं होती; अथवा कर्मी समागम मिल भी जाय तो , 
अपने पक्षकी इृढ़ वासना उन्हें सदुपदेशके सन्मुख होने नहीं देती । 
परिणाम इसका यह होता है कि उनका जड़ कियाओंसे छुटकारा नहीं 
हो पाता और न उन्हें परमार्थकी प्राप्ति होती है । और जो केवल 
श॒ष्क-शानी हैं उन्होंने मी सहुरुओंके चरणोंका आश्रय नहीं लिया; किन्तु 
केवठ अपनी चुद्धिकी कल्पना पर भरोसा रख आध्यात्मिक भन्‍्थ पढ़े हैं 


आत्मसिद्धि । , है 


अथवा अपने जेसे ही शुष्क-ज्ञानियोंके पास ऐसे ही अन्थोंको पढ़ कर या 
' उनके" बचनोंका सुन कर अपनेको ज्ञानी समझ लिया. है; ओर ज्ञानी . 
बननेका जो एक प्रकारका अमिमान है वह उन्हें बड़ा मीठा जान पड़ता 
है और यही उनका पक्ष पड़ गया है। ऐसे छोग शाद्लोंमें जो किसी वि- 
शेष कारणसे दया, दान, अहिंसा और पूजनकी समानता कही गई है 
, उसका वास्तविक अर्थ समझे बिना उन बचनोंका सहारा लेकर उनका 
उपयोग या तो अपनेकों ज्ञानी बनानेके लिए करते हैं या बेचारे क्षुद्र 
आणियोंका तिरस्कार करनेके लिए । 
बाह्यक्रियामां राचता, अंतर्मेद न कांड । 
' ज्ञानमार्ग निषेघता, तेह क्रियाजड आंहि॥ ४॥ 
'बाह्यक्तियासमासक्ता विवेकविकला नराः । 
'*. ज्ञानमार्ग निषेधन्तस्तेउत्र क्रियाजडा मताः ॥ ४॥ 
अथौत--यहाँ पर (क्रियाजड' कहनेसे उन लोगोंसे मतलब है कि जो 
केवल बाह्य क्रियाओंमें ही रच-पच हो रहे हैं, आत्म-खरूपको कुछ नहीं 
जानते और ज्ञान-मार्गका निषेघ करते हैं। 
चंध, मोक्ष छे कल्पना, भाखतरे वाणीमांहि । 
व्ते मोहावेदामां, झुष्कज्ञानी ते आंहि ॥. ५ ॥ 
कल्पितौ वन्ध-मोक्षी स्तः इति वाग्‌ यस्य केवढुम्‌ | 
, * चरितं भोहनापूण्ण तेड्त्र ज्ञानजडा जनाः ॥ ५.।।.'., 
' अ्थीत:-और: .झुष्क-शानी वे छोग़ हैं जो केवल वचनों' द्वारा बड़ी 


9 श्रीमद्‌ राजचन्द्रपणीत- 


इृढ़ताके साथ कह करते हैं कि बंध और मोक्ष यह मात्र कत्पना हैं; 
पर्तु ऐसी दशा उनकी अभी हुईं नहीं है और उन पर मोहका प्रभाव 
खूब पड़ा हुआ हं। 
बैराग्यादि सफछ तो, जो सह आतमज्ञान | 
तेम ज आनमज्ञाननी, प्राप्तितणां निदान ॥ ६॥ 
वैराग्यादि तदाउवन्ध्यं यद्यात्मज्ञानयोगयुक । 
तथैव हेतुस्तल्नव विवेकज्ञानमासये ॥ ६ ॥ 


अथात्‌ -बैगग्य, त्याग आदि जितनी क्रियायें हैं वे तभी सफल हो 
सकती हैँ जब कि उनके साथ साथ आत्म-ज्ञान भी हो आत्मज्ञान होने 
पर ही ये सव मोक्षकी कारण हूँ | आर जहूँ। आत्म-ज्ञान न हो; परन्तु 
आत्म-ब्ानकी प्राप्तिके लिए ये की जाती हों तो वहाँ आत्म-ज्ञान हीकी 
कारण हैं। 


समथैन ल्याग. वेगम्य, दया आदि जो क्रियायें हैं इनका अन्त- 
रंग बृत्तिसे सम्बन्ध है, इस कारण यदि ये आत्म-ज्ञानके साथ साथ हों तो 
सफछ होती हैँं-संसारके कारणको नष्ट करती हैं. अथवा आत्म-ज्ञानकी 
कारण हैं। मतलूव यह कि पहले इस गुणके होने पर ही आत्मामें 
सहुरुका उपदेश ग्रविष्ट हो सकता हैं। अन्तःकरण शुद्ध हुए बिना सह्दुढका 
उपदेश द्वदयमें अ्रविष्ट नहीं हो सकता । अथवा यह समझना चाहिए कि 
ये वैराग्यादि आत्म-जश्ञानकी आ्राप्तिके साधन हैँ। यहाँ जो क्िया-जड़ हैं 
उनके लिए यह उपदेश किया गया है कि केवल कायछेश करना आत्म- 
शानकी प्राप्तिका कारण नहीं है; किन्तु वैराम्य आदि गुण आत्म-श्ञानकी 


आत्मसिद्धि । ण्‌ 


प्राप्तिके कारण हैं, इस लिए तुम इन गुणोंको-क्रियाओंको-आप्त करो; परन्तु 
देखो, केवछ इन्हींमें न ठग जाओ | कारण आत्म-ज्ञानके विना ये भी 
संसारके कारणोंकों नष्ट नहीं कर सकेंगे | इस लिए आत्म-ज्ञानकी ग्राप्तिके 
निमित्त तुम इन वैराग्य आदि ग़ुणोंको घारण करो । और केबल कायछेशमें, 
जिसमें कि कपायें क्षीण नहीं की जा सकें, मोक्षका दुराग्रह न करो-स- 
मझो कि आत्म-शानके विना केवल कायकछेश कदापि मोक्षका कारण नहीं 
हो सकता । यह किया-जड़ोंके ढिए उपदेश है । 


* और जो शुप्क-शानी त्याग-बैराग्य आदिसे रहित हैं, मात्र बचनों द्वारा 
कहनेके लिए ज्ञानी हैं उनके लिए यह कहना है कि वैराग्य आदि साधन 
आत्म-ज्ञानकी प्राप्तिके कारण हैं; क्योंकि कारणके बिना कार्यकी उत्पत्ति 
.नहीं होती | जरा सोचो कि जब तुमने वैराग्य आदि ही आस नहीं कर पाया 
तब तुम आत्म-शञान कहोंसे प्राप्त कर सकते हो! संसारके प्रति उदा- 
सीनता, देहादिकरममें मूच्छौ-ममत्व-का कम होना, भोगोंमें आसक्तिका 
न होना तथा मान आदिका अत्यन्त मंदपना होना आदि शुणोंके बिना 
आत्म-ज्ञानका कुछ परिणाम नहीं होता | और आत्म-शान होनेपर ये ही 
गुण अत्यन्त ढ़ हो जाते हैं; क्योंकि इन गुणोंके धारणा करनेवालेको 
आत्म-जश्ञान-रूप मूल प्राप्त हो जाता है। और इसके विपरीत आत्म-ज्ञान 
न होने परमी तुम यह मानते हो कि हमें आत्म-जशान है; किन्तु तुम्हारे 
आत्मामें तो विषय-मोगादिककी छाठसा-रूपी आग जलती रहती हे, 

- पूजा-सत्कारादिककी बार-बार इच्छा जाग्रत होती रहती है; और जरा ही 

असाता का उदय आने पर-विपत्तिके समय-बहुत ही घबराहट पैदा हो 

जाती है। उस समय यह क्यों ध्यानमें नहीं आता कि ये आत्म-शानके 


दर श्रीमद्‌ राजचन्द्रभणीत-- 


चिह नहीं हैँ । उम ममय यह बात जो समझे नहीं आती फ्रि में 
क्ेबद मान आदिकी इच्छाले आत्म छानी कहत्य रहा हैं, इसे ही 
समझनेका नुम अब करें: और परास्यादि साधनोंको पहले आत्मार्म 
उत्पन्न कंगे कि शिसमें आत्म ज्ञानी सन्मुखता लान कर सको। 


त्याग, विगाग न चिक्षमां, थाय न नेने ज्ञान । 

अठके त्याग विरागमां, तो मल निजमान॥ ७॥| 
यस्य चित्त न द्यागादि न हि स ज्ञानवान्‌ भवेत 
ये तु त्यागादिसंसक्ता निजञतां विस्मरन्ति ते ॥ ७ ॥ 


अबात्‌ - -निसके चित्तमें त्याग आर बरम्य आदि साधन उत्पन्न न हुए 
हों उसे आत्म ज्ञान नहीं हे। मकता: आर जो केबल त्याग-जरगम्थादिमें ही 
लगा रह कर आत्म जानकी इच्छा नहीं छगता उसे अपना भाव नहीं 
रहता । तालथये यह कि टसके स्याग-वरास्थ अन्ान पृर्वक होनेके कारण 
बह पूजा-सत्कार, मान-मर्यादा आदिसे परानिन होकर आन्मा्यकों भुला 
बैठता है। 

समर्थन - जिमके अन्तरंगमे स्वाग-बगन्य आदि गुण उत्पन्न नहीं 
हुए उस पराणीकः आत्म हवन नहीं हे सकतः स्थॉकि सचिन अन्तरंग- 
दपणन आत्मापदेशका प्रतदिन्व पहना असंभव है । इसी प्रकार जो 
केबल त्याग-वेगन्यमें ही ग्त द्वाकर अपनेका कृताथ समझ हछेते हैं वे मी 
अपने आत्माका भान भूल जाते हैं । अथांत्‌ उनमें आत्म-प्ान न होनेसे 
अन्नान उनका सार्थी रहता है; और मिससे कि उनकी संयमादियें प्रवृत्ति 
त्वाग-वैरान्यादिका मान उच्तन्न करनेका कारण बन जाती है । उससे 


आत्मसिद्धि । ७. 


फिर संसारका उच्छेद नहीं हो सकता। वे.फिर संसारमें ही.फँसे.रह 
जाते हैं--आत्म-श्ञान प्राप्त नहीं कर पाते। इस प्रंकार साधन-क्रिया 
और जिससे इन साधनोंकी सफलता दो सकती है उस आत्म-शानंको 
(क्रियाजड़ों' को उपदेश किया; और जो शुष्कशानी हैं उन्हे त्याग-वैरांग्य 
आदि साधनोंका उपदेश कर यह प्रेरणा की कि वचन-रूप ज्ञान-मां्से 
आत्म-कल्याण नहीं हो सकता। ह 
ज्यां ज्यां जे जे योग्य छे, तहां समजबूँ तेह । 
वां वां ते ते आचरे, आत्सार्थी जन एह॥ ८॥ 
यद्‌ यत्र वर्तते योग्य तदू ज्षेय॑ तत्र योगतः 
तत्‌ तथैव समाचर्यमेतदात्मार्थिकक्षणम्‌ ॥ <॥ 
“ अर्थात---आत्मा्थी-अपना कल्याण चाहनेवाले-पुरुषोंका यह लक्षण 
है कि जहोँ जहाँ जो जो बातें योग्य जान पंड़े उन्हें वे समझे और 
आचरण करें। - 
समथन---जिस जगह जो वातें योग्य हों उनके समझनेका यत्र 
करना आत्मार्थीकों उचित है. अथीत्‌ जहाँ त्याग-वैराग्य आदि योग्य 
हों वहाँ उन्हें और जहाँ आत्म-ज्ञान योग्य हो बहाँ आत्म-जश्ञानको 
समझना- चाहिए । मतरढूव यह कि जहाँ जिसकी जरूरत हो 
वहाँ उसे समझ कर उसीके अनुसार जो अपनी प्रवृत्ति करते हैं वे . 
. आत्मार्थी जन हैं। आत्म-कल्याणकी कामना करनेवाले पुरुषोंके ये लक्षण , 
* हैँ । इसका पर्यवसान यह हुआ कि जो मतको चाहता है या मान-मया- 
दाका इच्छुक है वह योग्य .मागगोकों अहण नहीं कर सकता | अथवा .' 
. जिन छोगोंने केवल . कियाओंमे दुराभह अहण कर रक्‍्खा है या केवल ... 


८ श्रीमद्‌ राजचन्द्रमणीत- 


शुप्क-शानके अमिमानमें ही अपनेको शानी समझ लिया है वे वैराग्य आदि. 
साधन या आत्म-श्ानको अहण नहीं कर सकते । जो सचे आत्मार्थी होते ' 
हैँ उन्हें जहाँ जहाँ जो जो बातें योग्य जान पड़ती हैं उनको वे करते हैं 
और जो जो समझने योग्य जान पड़ता हैं उसे समझते हैँ । अथवा वे 
लोग आत्मार्थी हें जो जहाँ जदों नो नो समझने योग्य द्वोता है उसे- 
समझते हैं और जो आचरण-योग्य जान पढ़ता है उसे आचरण करते हैं। 
यहाँ 'समझना' और “आचरण करना' ये दो सामान्य पद हैं, पर विभाग 
रूपमें इनके कह्नेका मतऊूब यह है कि जद्दों जद्दों समझना उचित जान 
पढ़ता है उसे समझनेकी और जहाँ आचरण करना उचित जान पड़ता 
है वहाँ आचरण करनेकी जिनकी इच्छा रहती हैँ वे मी आत्मा्थी 
कहा हैं। 
सेवे सद्गुस्चरणने, त्यागी दृह निजपक्ष | 
पामे ते परमाथने, निजपदनों ले लक्ष ॥ १॥ 
यः श्रयेत्‌ सहुरोः पादान्‌ स्वाग्रहत्यायपूर्वकम्‌ । 
प्राभुयात्‌ परम तत्त्वे जानीयादू निजतां ध्रुवम्‌ ॥ ९ 
अथात्‌-- जो अपना पक्ष छोड़ कर सह्दुरुके चरणोंकी सेवा करते हैं थे 
'पप्रमार्थको आप्त होते हैं और आत्म-खरूपका उन्हें भान होता है। 
आत्मज्ञान, समद्शिता, विचरे उद्यप्रयोग | 
अपूर्ववाणी, परमश्नुत, सह्दुरुलक्षण योग्य॥ १०॥ 
आत्मज्ञानी समानेक्षी उदयादू गतियोगवान | 
अपूर्ब॑वक्ता सदूज्ञानी सहुरुरेप उच्चते ॥ १० ॥ - 


आलतिद्धि । ४ 
' अर्थात---जो आत्म-जानमें स्थित हैं, पर-मावकी इच्छासे जो रहित हैं-- 
पर-बस्तुओंमें मिनकी आसक्ति या मोह नहीं है, शत्रु-मित्र; दर्ष-शोक, 
नमस्कार-तिर॒स्कार आदियमें जिनके समान भाव हैं, केवल पूर्व-क्ृत कम्मेके 
कारण जिनकी आहार-विहार आदिमें इच्छा होती हैँ; जिनकी वृचन- 
शैली अज्ञानियोंसे प्रत्यक्ष मिन्न होती है और जो छट्ों दशनके आश- 
यको अच्छी तरह समझे हुए होते हैं थे सभे सहुरु हैं या सहुरुके ये. 
लक्षण हैं। 


प्रद्यक्षसह्ुरु सम नहीं, परोक्ष जिनडपकार । 
एवो लक्ष थया विना, उगे न आत्मविचार ॥११॥ 
, प्रत्यक्षसह्ुरुतुल्या परोक्षोपक्ृतिने हि । 
' अकृत्वैताइर्श लक्ष्य नोद्च्छेदात्मचारणम्‌ ॥ ११॥ 

अधात---जब तक जीवका लक्ष पूर्व-कालमें हुए जिन मगवानकी वातों 
पर ही रहता है और वह उन्हींका उपकार गाया करता है; परन्तु बिन 
सह्ुरुके समागमसे प्रत्यक्ष आत्म-आन्तिका समाधान हो सकता है उनमें, ' 
परोक्ष जिनमगवानके चचनोंकी अपेक्षा अधिक उपक्ार समाया हुआ 
है इस बातको जो नहीं जानता तव तक उसे आत्म-विचार उत्न्न नहीं. 
होता । | 9, 2. 
' सहुरुना उपदेश वण, समजाय न जिनरूप | 

समज्या वण उपकार शो? समज्ये जिनखरूपे१२ 


१० श्रीमद्‌ राजचन्द्रमणीत-- 


बिना सहुरुवाच हि ज्ञायते न जिनात्मता | 
ज्ञाने तु सुलभा सैवाउज्ञाने उपकृतिः कथम्‌ !॥१श॥। 
अर्थीत--महुरुके उपदेश बिना मिन मगवानका खरूप नहीं समझा 
आ सकता; और उनके खरूपको समझे बिना आत्माका उपकार नहीं हो 
सकता । जो महुरुका उपदेश किया जिन मगवानका खरूप समझमें आवे 
तमी समझनेवालेका आत्मा परिणाममें जिन-सद्श दशाक़ो प्राप्त हो 
सकता है। । 
आत्मादि अस्तित्वना, जेह निरूपक शास्त्र । 
प्रत्यक्ष सहुरुूपोग नहीं, वां आधार झुपान्न॥११॥ 
यन्न प्रत्यक्षता नासि सह्ुरुतातपादीया । 
सत्पात्र शरणं झाख्तर॑ तत्रात्मादिनिरुषकम्‌ ॥ १३ ॥ ' 
अथात्‌ जो जिनागम आदि आत्मा तथा परलोकादिकके अखित्लका 
उपदेश करनेच्राले हूँ वे भी जहाँ सह्दुरुका समागम नहीं होता वहाँ 
सुपातर-भन्य -प्राणिकों आधार-रूप हैं; परन्तु सहुरुके सदश अआंतिके नाश 
करनेवाले वे नहीं कहे जा सकते । 
अथवा सह्दुरुए कह्मां, जे अवगाहन काज | 
ते ते नित्य विचारवां, करी मतांतर द्याज ॥१थ॥ 
सहुरुणाउथवा प्रोक्त॑ यद्‌ यदात्महिताय तत। 
नित्य विचायेतामन्तस्त्यक्त्दा पक्ष-मतान्तरम्‌॥१शा 
अथाद:-अथवा जो सहुरुने उन शास्रेंके पदुनेकी आज्ञा दी हो तो 


'आल्मसिद्धि . १६ 
मत-पक्षको-कुछधर्मके पुष्ट करने आदि-रूप आंतिको-छोड़ कर केवल 
आत्म-हितके लिए उन्हें पढ़ना चाहिए। 

रोके जीव खछंद्‌ तो, पामे अवश्य मोक्ष. 

“ 'पाम्या एम अनंत छे, माख्युं जिन निदाष ॥१५॥ 
रुनन्‍धीत जीवः स्वातन्त्य प्राम्मयान्मुक्तिमेव तु। 
एवमनन्ताः संप्राप्ता उक्तमेतजिनेश्चरे: ॥ १५ ॥ 

अर्थात--आत्मा अनादिकालसे अपनी समझको अच्छा जान कर 
अपनी ही इच्छाके अनुसार चलता आ रहा है। इस चलनेको 'खच्छन्द्ता' 
कहते हैं। यदि वह इस खच्छन्दताके रोकनेका यत्न करे तो अवश्य 
' भोक्षकों प्राप्त हो सकता है । और वीतराग जिन प्रभुने, जिनमें राग-द्वेप- 
अंज्ञान आदि एक भी दोपका नाम-निशान नहीं है, यह कहा है कि 
भूत-कालमें इसी मार्गसे अनन्त जीब मोक्षको प्राप्त हुए हैं 
प्रत्यक्ष सहुसु्योगथी, खछंद्‌ ते रोकाय। 

. अन्य उपाय कयों थकी, पाये घबसणो थाय-॥१६॥ 
प्रत्यक्षसज्लुरुयोगात्‌ स्वातन्त्य रुध्यते तकत्‌। 
अन्येस्तु साधनोपायेः प्रायो द्विगुणमेव स्वात्‌ ॥ १६ 

अथीत्‌--खंच्छन्दता सह्ठुरके समागमसे गेकी जाती हैं; और बह 


इच्छाके अनुसार चढनेसे तो वह बहुतसे उपाय करने पर भी 2२४ रख. 
बढ़ जाती है। 


१२ श्रीमद्‌ राजचन्द्रमणीत- 


खछंद, मत आग्रह तजी, वर्त्त सहुरुलक्ष । 
समकित तेने भाखियुं, कारण गणी पल्क्ष॥१७॥ 
वर्तने सहुरुलक्ष्ये त्यक्त्वा स्वातन्त््यमात्मनः । 
मताग्नह च, सम्यक्त्वमुक्तं प्रत्यक्षकारणात्‌ ॥१ण॥ 
अथात्‌--खन्छन्दता तथा अपने मतका आग्रह छोइ कर जो सहुरुके 
उपदेशके अनुसार चलते हैं उस ग्रद्वृत्तिकों सम्यक्त्वका प्रत्यक्ष काग्ण गिन 
कर ही वीतगग प्रभुन * सम्यक्त्व * कहा है | 
मानादिक दा्ु महा, निजछंदे न मराय | 
जाता सह्ुरुशरणमां, अल्प प्रयासे जाय ॥ १८ ॥ 
स्वातन्त्यान्न हि हन्यन्ते महामानादिश्त्रवः । 
सह्लुरोः शरणे प्राप्ते नाशस्तेपां सुसाधनः ॥ १८ ॥ 
अर्धात्‌--मान ओर पूजा-सनन्‍्कारादिका लोम आदि ( आत्माके ) बड़े 
भारी क्षत्रु हैं। अपनी समझके अनुसार चलनेसे ये नष्ट नहीं हो सकते; 
ओर सहृरुकी शरण जानेसे साधारण प्रयत्से ही नष्ट हो जाते हैं। 
ज सद्दुरुव्पदेशथी, पाम्यो केचल्ज्ञान । 
शुरु रकह्मा छट्मस्य पण, घिनय करे भगवान ॥१९॥। 
यत्सह्ठुरूपदेशे यः प्रापदू ज्ञानमपश्चिमम्‌ । 
छादूमस्थ्येडपि गुरोस्तस्य वेयावृत्यं करोति सः॥१९ 
अथात:--जो सहुरुके उपदेशसे खयं तो केवलज्ञानको प्राप्त हो गये 


आत्मसिद्धि | १३ 


ओर उनके गुरुअब तक छ्रज-शत्सशानी-ही हैं तो मी जो केवलज्ञानी 
हुए हैं वे अपने छद्मस्थ गुरुकी वैयाइत्य-सेवा-सुश्रषा-करते हैं । 
एवो सागे विनयतणो, 'भाख्यो श्रीवीतराग। 
सूछ हेतु ए मागनो, समजे कोह सुमाग्य ॥ २०॥ 
.विनयस्थेदशों मार्गों भाषितः श्रीजिनेस्रेः । 
एतन्मार्गस्य मूल॑ तु कश्रिजानाति भाग्यवान्‌ ॥२०॥ 
जिन भगवानने विनयका मार्ग उक्त प्रकार कहा है। इस 
मार्गके मूल कारण आत्माका इसके द्वारा क्या उपकार होता है, इस 
४३३ है ही भाग्यशाली--बुद्धिमान---अथवा आराधक जीव समझ . 
पाता है । 
असहुरु ए विनयनो, छाम लहे जो कांड । - 
महासोहनीयकमंथी, बुडे मवजब्ठ सांहि ॥ २१॥ 
यचसह्लुरुरेतस्य किब्विल्ार्म लभेत तु । 
महामोहवशान्मज्जेद्‌ सवाम्भोधी स्यकरे ॥२१॥ ' 
अथोत---ऊपर जो विनयका मागे बतलाया गया है उसे अपने शिष्योंके 
द्वारा करानेकी इच्छा करके-अपना वैयाइत्य करानेकी इच्छासे-कोई 
कुगुरु अपनेमें सुगुरुकी कल्पना करे तो समझना चाहिए कि वह तीज , 
मोहनीय कर्मका बन्ध कर भव-सागरमें छृवना चाहता है। 
होय मसुसक्षु जीव ते, समजे एह विचार। : . .. 
होथ मताथी जीव ते, अबब्दो ले निधार॥ २२॥ ' 


१४ श्रीमदू राजचन्द्रपणीत- 


मुमुप्त॑र्यद्धि जीवः स्थाजानातीमां विचारणाम्‌ 
मतार्थी यदि जीवः स्वाजानीयादू विपरीतताम्‌॥ 
अर्थात्‌--जो जीव मोक्षका इच्छुक होता है वह तो इस विनंयन्मार्मका . 
विचार कर उसे समझ लेता हैं और जो भत्ताग्रही होता है वह उसका 
उल्य निश्चय करता है। मतलब यह कि इस विनय-मागका उपयोग 
या तो चद्द शिष्यादिके पासस़े अपनी सेवा-सुभ्रपा करानेमें करता है 
था कुयुरुमें सुगुरुका जम करके उसका उपयोग करता है। 
होय मतार्थी तेहने, थाय न आतप्तरक्ष |... 
तेह मताथीलक्षणो, अहीं क्यां निर्षक्ष ॥ २३॥ 
मतार्थी पुरुषो यः स्थान्नात्मान्चेपी स संभवेत्‌ । 
' तस्थाध्न्र उक्षणं प्ोक्ते पक्षदोपविवर्जितम्‌ ॥ २१ ॥ 
अर्थात--जो मताग्रही द्ोता है. उसका आत्म-ब्ानकी ओर छक्ष नहीं - 
रहता। ऐसे ही मताग्रही छोगोकि यहाँ पर पक्षपात रहित ठक्षण कहे जाते हैं! 
_ बाह्मयत्याग पण ज्ञान नहीं, ते माने गुर सल। 
अथवा निजकुब्घर्मना, ते गुरुमां ज मसत्व ॥२०॥ 
ज्ञानहीन गुरु सत्य॑ बाह्मत्यागपरायणम्‌ । 
मन्येत, वा ममत्व॑ वै कुछघर्मगुरो घरेत्‌॥ २४७ ॥ - 
अरधीत:--जो केवठ बाह्यसे त्यागीसा दिखाई पढ़ता हो, परःनिसे 
थाल्म-शान न हो, तथा अन्तरंग त्याग मी न हो, ऐसे ग़रुको जो सभा 


आत्मसिद्धि । श्ष 


शुरु समझता है.अथवा अपंन्े कुछ-धर्मके जैसे तैसे गुरु ही ममत्व-माव ह 
रखता है; 
जे जिनदेहृप्रमाणने, समवसरणादि सिद्धि । 
वर्णन समजे जिनल॑ं, रोकि रहे निजुद्धि ॥ २७॥ . 
जिनस्व ऋद्धि देहादिमान॑ च जिनवर्णनम्‌ । 
... भन॒ते, स्वीयबुद्धि यर्तत्रैवाउमिनिविशते ॥ २५ ॥ 
अंथीत---जो जिन मगवानके शरीरादिके वर्णनको खास उन्हींका वर्णन 
समझता है, और उन्हें अपने कुल-परम्पराके देव होनेके कारण अहंभाव- 
रूप कक्िपित राग-वश उनके समवशरणादिका माहात्म्य गाता रह कर 
उसीमें अपनी बुद्धिको रोके रखता है; अथात्‌ जिन सगवानका जो जानने 
योग्य परमाधैका कारण अन्तरंग खरूप है उसे नहीं जानता है और न 
उसके जाननेका ही प्रयत्न करता है तथा मात्र समवशरणादिमें ही जिन 
भगवानका' खरूप वतला कर अपने मताग्रहमें ( मस्त ) रहता हैः 
' ध्रत्यक्ष। सहुरुषोगमां, चर्त्ते दृष्टि चिछुख | 
असहुरुने दढ करे, निजमानार्थ झुखूय ॥ २६ ॥ 
भत्यक्षसद्ुरोयोंगे कुर्याद्‌ दृष्टिविमुखतामू । ... 
योज्सहुरु दृढीकुर्याज्षिजमानाय मुख्यतः ॥ २६ ॥ 
. अधाीत---कमी श्रत्यक्ष सह्ुरुका योग मी मिले तो उनकी दुराग्रहके 
नाशः करनेवाली वाणीको सुन॑ कर उससे उल्दे चलता है, अथौतः उनके 


श्ध भ्ीमद्‌ राजचन्द्रमणीत-- 


हितकारी उपदेशको ग्रहण नहीं करता, और खर्य सश्े मुमुक्षु बननेके 
अभिमानके लिए कुगुरुके पास जाकर उनके प्रति अपनी बड़ी इृढ़ता 
जनाता है।-- 

देवादि गति मंगमां, जे समजे श्रुतज्ञान । 

भसाने निजमतवेषनो आग्रह सुक्तिनिदान ॥ २७ ॥ 


देवादिगतिभद्जेष जानीयाछुतज्ञानताम्‌ । हि 
मन्यते निजवेप॑ यो मुक्तिमागेस्य कारणम्‌ ॥ २७॥| 
अ्थीत्‌---नरकादि गतिके “मंग' (विकल्प) आदिका खरूप जो किसी 
विशेष परमार्थके कारण कहां गया है उसके मतलबकों न समझ कर 
उस मंगजालको ही शुतज्ञान समझता है तथा अपने मतका वेष धारण 
करनेमें ही मुक्तिका कारण मानता है। -- 
लघ्ं खरूप न वृत्तिनुं, अ्द्य॑ं बल अभिमान | 
ग्रहे नहीं परमाथने, लेवा लौकिक मान ॥ २८ ॥ 


अप्रास्ते रक्षणे वृत्तेव॑त्तिमत््वाभिमानिता । 
परमार्थ न बिन्देदू यो छोकपूजार्थमात्मनः ॥ २८॥ 
अथोत्‌---जो वृत्तिका ( त्याग-बत्तिका या अतका ) खरूप तो समझता 
नहीं ओर यह अभिमान करता है कि मैं त्रती हैं, और कमी परमा- 
थके उपदेशका योग मिल भी जाय तो संसारमें अपनी मान-मयौदाके' 


नष्ट हो जानेके मयसे अथवा यह समझ कर, कि वह पीछी न मिल-'- 
सकेगी; परमार्थको अहण नहीं करता।--- 


' आत्मसिद्धि । . १७ 
अथवा निश्चयनय ग्रहे मात्र राव्दनी माँय । 
लोपे सद्यवहारने, साधनरहित-थाय ॥ २९ ॥ 
यश शुष्क शब्दमात्रेण मन्‍्येत निश्चर्य नयम्‌ । 
' सदृव्यवहारमाडुम्पेद्‌ गच्छेच्व हेतुहीनताम्‌ ॥ २९॥ 


थौत्‌:--अथवा जो “समयसारः या “योगवापतिष्टके जैसे अन्योंकों 
पढ़ कर केवछ कहने ( या दिखाने के ) लिए निश्रय-नयकों अहण करता 
है; परन्तु जिसके अन्तरंगको वह गुण छूमी नहीं जाता; और सहुरु, 
संचे शास्र तथा बैराग्य-विवेकादि यथार्थ व्यवह्यरको नष्ट करता है 
इसी तरह अपनेको ज्ञानी समझ कर साधन रहित आचरण करता है; 


ज्ञानद्शा पाम्थो नहीं, साधनद्शा न कांह । 
'. पामे तेनी संग जे, ते घुडे भवमांहि॥ ३० ॥ , 
ज्ञानावस्थां न यश प्रातस्तथा साधनसद्शाम्‌ । ; 
संग ना घुडेत्‌ संसारसागरे ॥ ३०.॥ . 


अथीत्‌--ऐ सा जीव ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता और इसी-प्रकार 
वैराग्यादि साधनोंको प्राप्त नहीं कर पाता; और इसी कारण जो ऐसे 
जीवोंकी संगतिः करते हैँ वे. मी. मवसागरमें डूब जाते हैं ! 


ए पण जीव मताथमां, निजमानादि काज | 
पामे नहीं परमाथेने, अनअधिकारीमांज-॥ ३१ ॥ 


१८ ओ्रीमद्‌ गबतनन्द्मणीद- 


मतार्थी जीव एपो5पि स्वीयमानादिददेतुना । 
प्राप्नवान्न पर तस्वमनधिकारिकोटिगः ॥ ३१ ॥ 


नहीं कपाय उपझांतता, नहीं अंतर्वराग्य । 
सरक्पणु न सध्यम्थता, ए मतार्थी दुोग्य ॥ईश॥। 
कपायोपन्ममो नव नान्तर्विरक्तिमत्‌ तथा । 
सरठत्व॑ न माध्यस्थ्यं तदू दौभाग्यं मता्थिनः ॥३२ 


लक्षण कह्मा मताबानां, मताथ जावा काज़ | 
ह॒वे कह आत्मार्थीनां, आत्म-अथथ छुखसाज ॥इशा 


आत्मसिद्धि । १९ 


मतार्थिलक्षणं प्रोक्ते मतार्थत्यागहेतवे । हा 

आत्मार्थिलक्षणं वक्ष्येड्थुना55त्मसुखहदेतवे ॥ ३१ ॥ 

. अथीत्‌---इस प्रकार मताग्रही जीवके छक्षण कहे गये | ये इस लिए 

कह्दे गये कि इन्हें समझ कर अन्य जन अपना मताग्रह छोड़ सकें । अब 

आत्मार्थके लक्षण कहे जाते हैं | ये ठक्षण आत्माके लिए अव्याबाध- 
विधन्न-बाघा-रहित-सुखके साधन हूँ । 





आत्मार्थी मनुष्यके लक्षण । 





आत्मज्ञान ता छुनिपणुं, ते साचा गुरू होय | 
बाकी कुलशुरू कल्पना, आत्मार्थी जन जोय ॥१श। 
'आलज्ञानं भवेद्‌ यत्र तन्नैच गुरुता ऋता । 
कुछगुरोः कल्पना ह्न्‍्या एवमात्मार्थिमान्‌ ना॥ २४ 

अथीत्‌---जहाँ आत्म-ज्ञान होता है वहाँ सुनिपद्‌ होता है, आत्म-ज्ञानके 
बिना सुनिपद्‌ कमी नहीं हो सकता । आचारांग सुन्ञ्में कह्य है कि “जं 
संमति पासह तं मोणंति पासह” अथीत्‌ जहाँ सम्यक्त्व-आत्म-ज्ञान-होता 
: है वहीं मुनिपद्‌ होता है। मतठव यह है कि जिनमें आत्म-श्ान होता है. 
वे ही सच्चे गुरु होते हैं; और जो आत्म-ज्ञानके न होने पर मी अपने कुछ- 
शुरुको सहुरु मानना हे यह मात्र कल्पना है। आत्मार्थी जानता है कि 
इस कल्पना मात्रसे संसारका नाश नहीं हो सकता। 


२० अआीमद राजचन्द्रमणीत- 


प्रत्यक्ष सहुरु प्रासिनों; गणे परम उपकार | 
अणे योग एकत्वथी, वर्ने आज्ञाघार ॥ ३०॥ 
प्रत्यक्षमहुस्माप्तेविन्देदुपकृतिं पराम्‌ । 
योगत्रिकेन एकत्वाद वर्तेता55ज्ञापरों गुरोः ॥३७॥ 
अथात्‌ -आलनार्यी जन सदहुरुके वऋमको बहा भारी उपकार समझते 
है। इस लिए छि जिन बातोंका श्राखदिके हमर समावान नहीं हो सकता, 
और जो दंष नहुरुकी आह पाले बिना नहीं मिट सकते. सहुरुके समा- 
गमसे उन बातोंका / दीक ) नमाघान हो जाता हैं और वे दोष मी 
मिट जाते हैं | इसी लिए आत्मार्वी जन प्रत्यक्ष नहुरुके समागमकों बड़ा 
भारी उपकार मानते हूँ आर मन-वचन-कायसे उनकी आइाके अनु- 
सार चलते हैं। 
एक हाथ ज्रण कालमां, परमाथनों पंथ । 
प्र ते परमाथन, ते व्यवहार समंत ॥ ३६ ॥ 
त्रिषु कालणु एकः स्पात्‌ परमार्थपथों ध्रुवम्‌ । 
प्ररयेत्‌ परमार्थ त॑ झाद्यो व्यवहार आमतः ॥ ३६ ॥ 
अधात्‌--पर्मार्थ-मारन-नोक्ष-मार्न-तीनों काठमें एक ही हैं; और 
मिस व्यवह्ास्स यह परमाय सिद्ध हो सके-प्राम किया जा सके-बही 
व्यवहार जीवोंकी मानना चाहिए; अन्य नहीं | 
एम विचारी अंतरे, शोधे सहुरुषोग । ह 
काम एक आत्मायेचुं, वीजो नहीं मन रोग ॥ईणा| 


आत्मसिद्धि । २५. 


अन्तरेवं समालोच्य शोधयेत्‌ सहुरोयुजिस्‌ ।. 
. ' कार्यमात्मार्थमेक॑ तदू नापरा- मानसी रुजा ॥ ३७ ॥. 
अथोत्‌:-डस म्कार छृदुयमें विचार कर सहुरुके समागमके लिए 
यत्न करना चाहिए; और भनमें केवल एक आत्म-हितकी इच्छा होनी 
चाहिए-मान-पूजादिक तथा रिद्धि-सिद्धि आदि किसी प्रकांरकी इच्छा न 
होनी चाहिए-यह रोग है इसका न द्दोना ही अच्छा है। 
' कषायनी उपशांतता, मात्र मोक्षअभिलाब। 
भचे खेद, पराणीदया, त्यां आत्मार्थनिवास ॥ ३८॥७ 
उपशान्तिः कपायाणां निर्वाणे केवर्ू गधिः । 
भवे खेदो दया सच्त्वे तत्रा5्त्मार्थव्वसंगतिः ॥३८॥ 
अधथीत्‌:--उस जीवमें आत्म-हितकी स्थिति हो सकती है. कि जिसकी 
कपायें मन्द पड़ गई हों, जिसे एक मोक्ष-पदके सिवा किसी अन्य-पदकी. 
लालंसा न हो-और संसार पर जिसे दया हो । हि 
दशा न एवी ज्यांस्धी, जीव लहे नहीं जोग॥। ' 
मोक्षमागे पासे नहीं, सदे न अंतरॉग ॥ ३९॥' * 
एताहंशीं दु्शां यावदू्‌ योग्यां जीवो छभमेत न। 
* मुक्तिमार्ग न प्राप्नेति तावच्चा5स्त्यान्तरी रुजा॥३९॥ 
अथीत्‌:--जीव जब तक इस भकार॒की योगावस्था प्राप्त न करहे तब '.. 
तक उसे भोक्ष-मार्गकी आराप्ति कमी नहीं हो सकती; और आत्म-आ्न्ति-रहप 
अनन्त दुःख़का-कारण अन्तरंग़ रोग मी नहीं मिट सकता। 


४ ७ 


|] 


रु है 


श्२्‌ श्रीमढ़्‌ राजचन्द्रमणीत- 


आवे ज्यां एवी दशा, सदह्ुस्वोध सुहाय | 
ते बोधे सखुविचारणा, व्यां प्रगठे खुखदाय ॥ ४० ॥ 
स्थादीदशी दशा यत्र सह्लुसुवोधपूर्विका । 
सद्विचारः तया55विस्स्थात्‌ सुखदो5दुःखदो नृणास््‌ 
अथोत्‌ - ऐसी अवस्था होने पर ही सह्दुरुका उपदेश उपयोगी-कार्य- 
कारी-द्वो सकता है; और इसी उपदेशसे परिमाणमें भ्रष्ट विचार करनेकी 
योग्यता प्रकट होती है। 
ज्यां प्रगटे सुविचारणा, व्यां प्रगंदे निजज्ञान | 
जे ज्ञाने क्षय मोह थह, पामे पद्‌ निवाण ॥ ४१॥ 
सद्विचारों भवेद्‌ यत्र तत्रा5त्मत्वप्रकाशनम्‌ । 
तेन मोहं क्षय नीत्या प्राजयात्षिदंतिपद्म्‌ ॥ ४१ ॥ 
अथीत्‌---और जहाँ भ्रष्ठ विचार करनेकी योग्यता प्रकट होती है वहीं 
आत्म-ज्ञान प्रकट द्ोता है; और इसी शानसे आत्मा मोहनीय कर्मका क्षय 
करके निवाण लाम करता है। 
उपजे ते खुविचारणा, मोक्षमा्ग समजाय | 
गुरुशिष्यसंवादथी, मारुं पदट्पद आंहि॥ ४२ ॥ 
संसवेत्‌ सद्विचारो येः सुज्ञान॑ मुक्तिवर्त्त च । 
तानि वश्ये पदानि पद संवादे गुरु-शिष्ययोः ॥ ४२ 
अथीत्‌--निससे ओए्ठ विचार करनेकी योग्यता उत्न्न हो सके और 


जत्मरसींद्ध । ' श३, 
मोक्ष-मार्ग समझमें आ जाय वह विषय छह पदों द्वारा शुरु-शिष्यके संवा- 
दरूपसे कहा जाता है । 
आत्मा छे.” ति नित्य छे,” 'छे कत्तो निजकमे!। 
मोक्ता.” वल्ठी मोक्ष छे' सोक्षउपाय छुघ्म ॥४३ 
जीवोडसि स च नित्योषस्ति कतोडस्ति निजकर्मणः। 
भोक्तासि च पुनर्म॑क्तिमुक्त्युपायः सुदर्शनम्‌ ॥ ४३ 
अथीत--/आत्मा है।” “वह नित्य है,” “अपने कर्मोका कत्ती हैं, 
कममोंका भोक्ता है,' “उससे मोक्ष होता है. और “बह मोक्षका उपाय-रूप 
सद्र्म है? 
घद्स्थानक संक्षेप॑मां, चहुद्रान पण तेह। 
समजावा परमाथ्ने, कहां ज्ञानीए एह ॥ ४४॥ 
पद्स्थानीयं समासेन दशनानि पडुच्यते । 
[ पद़दशन्यपि उच्यते ] 
प्रोक्ता सा ज्ञानिभिज्ञौतुं परं तत्त्वे धरास्पृशाम्‌॥४४ 
अथीत---ये जो छह स्थानक या छद्द पद यहाँ संक्षेपमें कहे गये हैं 
विचार करनेसे जान पड़ेगा कि छह दर्शन मी ये ही हँ। इन छह्ों पदोंको 
जानी जनोंने परमार्थ समझानेके लिए कह्दा है | 





' आंत्मसिद्धिं । रण 


वब्दी जो आत्मा होय तो, जणाय ते नहीं केस! 
._जणाय जो ते होय तो; घट पद आदि जेम ॥४ण। 
यदि स्थादू भेदवान्‌ जीवोड्लुमयेत कथ्थ न हि १ 
यदस्ति सकल तत्‌ तु ज्ञायते कच-काचवत्‌ ॥ ४७ , 
अथीत---और इतने पर मी यह आत्मा जुदा माना जाय तो फिर 
वह जाननेमें क्यों नहीं आता १ जिस भौति घट-पट आदि पदार्थ हैं और 
वे जाने जाते हैं उसी मौति यदि आत्मा है तो वह जाननेमें क्‍यों 
नहीं आता-£ 

मांदे छे नहीं आतमा, समिथ्या सोक्षडपाय। 

ए अंतरशकातणो, समजावो सदुपाय॥ ४८ ॥ 
अरेब्तो नेव आत्माइस्ति ततो मुक्तिप्रथा वथा । 
एनामाम्यन्तरी रेकामुत्कीलय प्रभो! प्रभो! ॥४८ा। 

ल्‍ :--इस लिए यही कहना चाहिए कि आत्मा है ही नहीं, और 
जब आत्मा नहीं है तब उसके लिए भोक्ष-प्राप्तित उपाय करना भी नि- 
प्फल है ।.छृदयकी इन शेकाओंके दूर करनेका कोई उत्तम उपाय हो तो 


झुझे .समझाइए-इनका समाधान हो सकता द्ो तो कृपा करके सुझे सन्तुष्ट 
' कीजिए । 


जआातलसिद्धि। '. २१७... 


जिस भौति तलवार और म्यान एक म्यान-रूप. जान पड़ने पर भी बाख- 
व्में दोनों ही मिन्न मिन्न हैं उसी माँति आत्मा और देह मिन्न मिन्न हैं । 
जे द्रष्टा छे इध्टिनो, जे जाणे छे रूप । । 
अबाध्य अनुभव जे रहे, ते छे जीवखरूप ॥ ५१॥ 
दृष्टेदशाउस्ि यो वेत्ति, रूप सर्वप्रकारगम्‌ । 
भात्य5वाध्याइनुभूतियों साउसि जीवस्वरूपिका ५१ 
, अथोत---आँखें आत्माको नहीं देख सकतीं; किन्तु आत्मा ही आँ- 
खोंको देखता है और आँखें केवछ स्थूछ रूपको देख सकती हैं, किन्तु 
- - आत्मा स्थूल-स॒ह्म आदि सबको जानता है। इसके सिवा इन्द्रिय-जन्य . 
ज्ञानमें तो अन्य कारणोंसे रुकावट आ सकती है, परन्तु इसके, शानमें कोई 
रुकावट नहीं पहुँचा सकता । अतएव यही शान या अनुभव आत्माका 
खख्प है । 
छे इंद्रिय प्रयेकने, निज निज विषयलु ज्ञान । 
पांच इंद्रिना विषयलुं, पण आत्माने भान ॥ ५२॥ 
” स्वस्वविषये संज्ञान प्रतीन्द्रियं विभाति भो+ ! । 
पर तु तेषां सर्वेषां जागाति मानमात्मनि ॥ ५२ ॥ 
अथौत्‌--जो कानोंसे सुना जाता है उसका शान कानोंको होता है 
आँखोंको उसका ज्ञान नहीं होता, इसी प्रकार आँखोंसे देखी हुईं वस्तुको 
' कान नहीं देख सकते अथीत प्रत्येक इन्द्रियको अपने ही अपने विषयका 
 ज्ञान-होता है, दूसरी इन्द्रियोंके विषयोंका ज्ञान नहीं होता; और आत्मा- 
क्रो-तो पाँचों ही. इन्ह्रियोंकें विषयोंका ज्ञान होता है। मतकवः यह.क्रि 


२८ श्रीमद राजचन्द्रमणीत-- 


पाँचों ही इन्द्रियोंके अहण किए हुए विषयोंकों जो जानता है वही आत्मा 
है। और जो यह कहा गया है कि आत्माके बिना एक इच्द्रिय एक एक 
विषयको अहण करती है वह उपचारसे कह्दा है । 
देह न जाणे तेहने, जाणे न इंद्रि प्राण । 
आत्मानी सत्ताचडे, तेह प्रवर्त जाण ॥ *३ ॥ 
न तद्‌ जानाति देहोज्य॑ नेव प्राणो न चेन्द्रियम्‌। 
सत्तया देहिनो देहे तत्मवृत्ति निचोध रे ! ॥ ५१ ॥ 
अ्थीत---आत्माको न देह जानता है, न इन्द्रियों जानती हैं और 
न आसोच्छास ही जानते हैँ; किन्तु ये सब ही उल्दे आत्माके सहयोगसे 
अपनी अपनी प्रवृत्ति कर रहे दे । समझो कि आत्माका यदि इनको सह- 
योग न मिले तो ये जड ही वन रहें । 
सवे अवस्थाने विषे, न्यारों सदा जणाय | 
प्रगयरूप चेतन्यमय, ए एंघाणे सदाय ॥ ५४॥ 
योज्वस्थासु समस्तासु ज्ञायते भेंदभाकू सदा । 
चेतनतामयः स्पष्टः स ह्यात्मा नान्यलुक्षणः ॥ ५४॥ 
अथीत्‌-- आत्मा जाग्रत, खम्र ओर निद्वावस्थामें प्रवृत्ति करता हुआ 
भी इन अवस्थाओंसे जुदा रहता है। और इनसे मिक्न दशामें उसका 


अखित्व वना रहता है। वह इन अवस्थाओंका जाननेवाढा प्रकट 
-खरूप है । मतलब यह कि जानना उसका प्रकट खमाव है और 


, आत्मसिद्धि । 3 
यह चिंह उसमें सदा मौजूद रहता है--किसी समय इस चिह॒कां उसमें 
नाश नहीं होता । | "5; * कम 
- चद, पट आदि जाण तु, तेथी तेने मान ।' * ' हट 
' ज्ञाणनार ते मान नहीं, कहिये केडु ज्ञान! ॥ ५६ ॥: 
... घटादिसर्व जानासि अतस्त्मन्यसे शिशों.।- .. | 

...॑ न जानाति ज्ञातारं तद्‌ ज्ञान बरृहि कीहशम्‌॥५५: 
अथीत्‌--त्‌ ख़यं जिन घट-पट आदि पदार्थीको जानता है तेरा विधास 
है कि पे दें; परन्तु वाखवरमे जो उन घट-पठादिका जाननेवाला है उतत 
'पर-तेरा विश्वास नहीं, तेरे इस शानको क्या कहा जाय रा 
* चरम बुद्धि कृष देहमां, स्थूल देह मति अल्प। -.. 
. देह होय जो आतमा, घंदे न आम विकल्प ॥९७॥- 
.. कृशे देहे घना बुद्धिरघना स्थूलविग्रहे।.. . «६ 2 
* . - श्याद्‌ देहो यदि आत्मैव नैव तु घटना भवेत्‌ [१६५ 
। कप अंथीत्‌--दुबके-पतके देहवालेकी बुद्धि अलनन्त तीह्ण,' ओर कं 
'हवालेकी बुद्धि स्थूछ देखनेमें आती दे; सो यदि देह ही आज़ हो 
तो इस प्रकारका विरोध दिखाई पड़नेका मौका न आता। £ :५ 7 ची 
जड चेतननो भिन्न छे, केवल प्रगेट खंआाई | पक 
एकपए पामे नहीं, अणे काल्ठ दयभाव ॥ हु उक्षण 
केवर्ू भिन्न. एवाइस्ति खभावो जेढ़-औैल्ो “ “मी 
कदापि न तयोरैक्‍्य देत॑ काइबिकेओ की 





३० शऔरीमदू राजचन्द्रमणीत- 


अथौोत्‌--जिस वस्तुमें कमी जाननेकी शक्ति था खमाव नहीं होता 
बह जड़ है और जानना जिसका सदा खमाव है वह चेतन्य है। इस 
प्रकार जड़ और चेतन्य दोनोंका मिन्न मिन्न खमाव है; और वह खमाव 
कमी एक न होगा | दोनोंकी मिन्नता इस बातसे अनुभवमें आती है कि 
तीनों कालमें जड़ जड़ बना रहेगा और चेतन्य चेतन्य । 

समर्थन--तीथकर प्रभुका कहना है कि संसारमें लोगोंने जीवको 
चाहे जैसा कहां हो और वह चाहे जैसी स्थितिमें हो उसके सम्बन्धमें 
हमारी उदासीनता है। हमने तो उसका जैसा निराबाघ खरूप जान 
पाया है उसे उसी प्रकार प्रकट किया है । हमने आत्माके जो लक्षण कहे 
हैं बे सब अकार निराबाध हैं। हमने उसे ऐसा ही जाना है, देखा है 
और स्पष्ट अनुभव किया है। वासबमें ऐसा ही आत्मा है। 


आत्माका लक्षण 'समता' है। जो आत्माकी असंख्य प्रदेशात्मक 
चैतन्य-रिथति है यही स्थिति इसकी एक-दो-सीन-चार-दश-असंख्यात 
समय पहले भी थी, वर्तमानमें है और भविष्यमें भी रहेगी। किसी मी 
कालमें इसके असंख्यात प्रदेशत्व, चेतनत्व, अरूपित्व आदि खमाव न 


नष्ट होंगे और न कम होंगे। इस प्रकार 'समता” लक्षण जिसमें पाया जाय 
वह जीव या आत्मा है। 


पशु-पक्षी-मनुष्य आदिके देह तथा वृक्षादिमें जो कुछ रमणीयता 
दिखाई पढ़ती है या जिसके द्वारा इनमें स्फू्ि आती है--वे सुन्दर 
जान पढ़ते हैं---वह 'रमणीयता” जीवका ही ठक्षण है। इसके विना सारा. 
संसार शुत्वके जैसा भासमान होने रुगता है। यह 'र्यता' जिसमें हो 
या जिसमें यह उक्षण-रूपसे घट जाय वह “जीव” है। 


आत्मसिद्धि । ११ , 
यह कभी संभव नहीं कि अपने आत्माकी सहायताके विना कोई 
किसी पदार्थकों जान सके । जाननेके लिए पहले अपना आत्मा होना ही . 
चाहिए। इसके पिवा जब किसी पदार्थका उदासीन भावसे अहण या त्याग 
किया जाता है तब उस त्याग-रूप शञानके लिए भी ख्य आत्मा ही 
कारण है। दूसरे पदार्थवा अहण--थोड़ासा मी शान---तमी हो सकता 
है जब कि पहले आत्मा विद्यमान होता है। इस प्रकार सब कार्यो्मे 
पहले जिसकी मौजूदगी रहती है वह “जीव” पदार्थ है । उसे गोण करके 
आत्माके बिना किसी पदार्थत्रा जानना . संभव नहीं। जब आत्मा ही 
भुख्य रहता है. तमी दूसरे पदार्थ जाने जा सकते हैं | इस प्रकारका 
(ऊर्व-धर्म” जिसमें है उसे श्रीतीयंकर प्रभुने जीव कहा है । 


जीवका लक्षण है 'शायकपना'; और वह जड़की मिन्नताका कारण है । 
इस श्ञायक ग्रुणके बिना जीव कमी किसी बातका अनुभव नहीं कर 
सकता । और यह शायकपना जीवको छोड़ कर अन्य फिसी वस्तुमें रह 
भी नहीं सकता । इस प्रकार अत्यन्त अनुसवका कारण 'ज्ञायक” गुण 
जिसका लक्षण है उसे तीर्थंकर प्रमुने जीव कहा है । 


शब्दादि पाँच अकारके विषय अथवा समाधि आदि योग-सम्बन्धी 
स्थितिमें जो सुख होता है उसका मिन्न मिन्न विचार करने पर अन्तमें सब ' 
सुखका कारण एक जीव ही जान पड़ता है; और इसी लिए तीमेकर 
प्रमुने 'सुखाभास” जीवका एक लक्षण कहा है। व्यवहार-नयसे यह लक्षण: 
निद्राके समय प्रकट जान पड़ता है । निद्राके समय किसी पदार्थका भी 
सम्बन्ध नहीं रहता, तो मी यह जो ज्ञान होता है कि 'में सुखी हूँ” बह 


श्२्‌ श्रीमद राजचन्द्रमणीत-- 
जीवहीको होता है; क्योंकि वहाँ दूसरा कोई पदार्थ नहीं है और झुखका 


भान होना अत्यन्त स्पष्ट है। यह 'सुखामास” नामका लक्षण जीवको 
छोड कर और कहीं नहीं रहता । 


जिसमें इस प्रकारका ज्ञान-स्व-संवेदन जान-अनुभव-जञान-होता हो 
कि यह सोंधा है, यह मीठा है, यह शद्दा है. यह खारा है, में इस 
स्थितिमें हूँ, मुझे जाड़ा लगता है, गरमी पड़ती है, में दुखी हूँ, दुःखका | 
अनुभव करता हैं बह जीव हैं। अथवा जिसके ये लक्षण हों वह जीव 
है । इस प्रकार तीर्थंकंगदिकोंका अनुभव है । 


आत्मा स्पष्ट प्रकाशमान है। इसके प्रकाशके विना अनन्त तेजखी 
दीपक, मणि, चेद्रमा और सूयादिक भी अपना प्रकाश नहीं कर सकते 
अथांत्‌ ये सब आत्म-प्रकाशकी महायताके बिना न तो अपना खय्य ज्ञान 
करा सकते हैं और न कोई इन्हें जान हीं पाता है। जिस पदार्थमें रह- 
नेवाले चैतनन्‍्यकी महायतामे उक्त पदार्थ जाने जाते हैँ-बे प्रकाशित होते ' 
हैँं-स्पष्ट ्रतिभासित होते हैं-वह पदार्थ कोई हो, वही 'जीब” है। ' 
अभीत्‌ वह जो स्पष्ट, अचछ और निराबाघ ग्रकाशमान चेतना है वह 
जीवकी है ओर जीवके प्रति स्थिर उपयोग लगा कर देखनेसे स्पष्ट 
दिखाई पड़ती है । 


ऊपर जो छक्षण कहे गये हैं उन पर वार वार विचार करनेसे जीव 

निराबाघ जाना जाता है। इन लक्षणोंको जान कर ही तीथेकारादिकने 

हक है और इसी हछिए उन्होंने जीवके जाननेके ये लक्षण 
। 


- 'आत्मसिद्धि। .: ३३० 
आत्मानी ह्ौका करे, आत्मा पोते आप। 
करनार ते, अचरज एह अमाप ॥ ५८ ॥ 
आत्मानं शक्कते आत्मा स्ववमज्ञानतों धुवम्‌ । 
यः शद्भुते स वे आत्मा स्वेनाउहो ! स्वीयशझ्ूनम्‌ ५८ 


अथोत---आत्मा आत्माके ही सम्बन्ध्में जो शंका करता है आश्रर्य 
है कि वह नहीं जानता कि यह शंका करनेवाढा ही खय आत्मा है। 


शिष्यकी शंका | 





शिष्य कद्दता है कि “आत्मों नित्य नहीं? है--.. 
आत्माना अस्तित्वना, आपे कद्या प्रकार | 
'संमव तेनो थाय छे, अंतर कर्ये विचार ॥ ५९॥ 
शिष्ये भगवता प्रोक्ता आत्माइसित्वस्य युक्तयः । 
ततः संभवन तस्य ज्ञायतेडन्तर्विचारणात्‌ ॥ ५९ ॥ ' 
अर्थीत---आत्माके अखित्वके सम्बन्धर्में आपने जो जो बातें समझाई 
* उन पर हृदयमें विचार करनेसे यह तो संभव होता है कि आत्मा है।--- 
बीजी शंका थाय वां, आत्मा नहीं अविनाश । 
देहयोगथी उपजे, देहवियोगे नाश ॥ ६० ॥ 
तथाडंपि तत्र शक्लाउड्त्मा नम्वर$, ना5विनम्वरः । 
देहसंयोगजन्माउसि देहनाशात्‌ तु नाशभाकू ॥३६०॥ 


३१ श्रीमद्‌ रानचल्धमणीत- 


अयाद--परन्तु साथ हो यह श्रेका होती है कि आत्माके होने पर 
मी वह अविनाशी-नित्य-नहीं है। वह तीनों कालमें रहनेवाली वर्तु 
नहीं हैं; किन्तु शरीरके संयोगस उद्नन्न दोता है और शरीरके नाशके 
साय ही नष्ट हो जाता हैं । 

अथवा चस्नु क्षणिक छे, क्षण क्षण पलटाय । 

ए. अनुभव्थी पण नहीं, आभात्मा नित्य जणाय ८१ 
अथवा क्षणिकं वस्तु परिणामि प्रतिक्षणम्‌ । 
तदचुभवगम्यत्वाज्नाउ5त्मा नित्योडनुभूयते ॥ ६१ ॥ 

अघात्‌---अथवा बलुयें जो क्षण क्षणनें बदलती हुईं देखी जादी हैं 

इससे सिद्ध है कि सत्र इन्लुयें क्षमिक हैं और इसी अनुनवसे यह बात 
जानी जाती है कि अत्ना नहीं है । 





सहुरुका उत्तर | 


से मिल लक 
गुरु कहते हैं कि 'आत्मा नित्य है; और वह इस तन भ्रिद्ध है--- 
देह मात्र संयोग छे, वच्दी जड़, रूपी, इृचय।.. 
चेतनानां उत्पत्ति लय, कोना अनुभव चइय ? ॥६२ 
देहमात्र॑ तु संयोगि दृश्य॑ रूपि जड़ घनम्‌ । 
जीवोतपत्ति-ड्यावत्र नीता फेनाउनुभूतितामू ॥६श। 


आत्मसिद्धि। ....  इ४॑ 


अंथीत---देह मात्र परमाणुओंके संयोगसे वना है ओर संयोग-सम्ब- 
न्घसे आत्माके सांथ इसका संयोग हो रहा है । देह जड़ है, रूपी 
है और दृश्य रूप है; अथीत्‌ किसी इशके जाननेका विषय है---यह 
खय अपने आपको भी नहीं जान सकता तब चैतन्यकी उत्पत्ति और 
नाशको तो जान ही केसे सकता है । देहके एक एक परमाणुका विचार 
करनेसे यह स्पष्ट जान पड़ता है कि देह जड़ ही है। तब जड़ देहसे 
चैतन्यका उत्पन्न होना कमी संभव नहीं । उसी प्रकार नष्ट होकर उसका 
देहके साथ मिल जाना भी संभव नहीं । और देह रूपी-स्थूल-है; और 
चैतन्य अरूपी, सुध्म और दृष्ा है तब देहसे चैतन्यकी उत्पत्ति कैसे हो 
सकती है; तथा नाश होकर उसके साथ मिल भी कैसे सकता है! अच्छा 
यह बतलाओ कि यदि देहसे चैतन्य उत्पन्न होता है और देहके नाशके 
साथ ही चैतन्यका नाश हो जाता है, तो इस बातका अनुभव कौन 
करता है अथीत्‌ इस प्रकारका श्ञान किसको होता है! क्योंकि ज्ञाता 
चैतन्यकी उत्पत्ति देहसे पहले तो होती नहीं ओर नाश उसके पहले हो 
जाता है तब यह अनुभव किसे होता हे ! 

समथथैन--रशिष्यने जो यह शेका की कि जीवका खरूप अविनाशी- 
नित्य त्रिकाल स्थिर रहनेवाला-नहीं है. वह तो देहके संयोगसे अथोत्‌ 
देहके साथ साथ जन्म धारण करता है ओर देहके नाशके साथ ही नष्ट हो 
जाता है। परन्तु यह कहना ठीक नहीं है। क्योंकि देह और जीवका मात्र 
, संयोग-सम्बन्ध हे । इससे देह जीवके मूल-खरूपके उत्पन्न होनेका कारण 
नहीं हो सकता; किन्तु देह ही संयोग-सम्बन्धसे उत्पन्न होनेवाला पदार्थ है | 
, इसकें सिदो: देह जड़ दै---किसीको जान नहीं संकता । और जब बह खर 


श्र ओऔमद राजचन्द्रमणीत-- 


अपनेको ही नहीं जानता तव दूमरेंकों तो जान ही कैसे सकता है। और 
देह रूपी है, न्थूछ आदि पश्मेयें उनके खमाव हैं. और चह्तु-इन्द्रियका 
विषय है और चैंतन्य अरूपी- सृध्ष्म तथा चत्तुडन्द्रियका अविषय हैं। 
तव जड़ देह चनन्यके उत्पत्तिविनाश्रकों केसे जान सकता हैं! 
अथीत्‌ जब वह खये अपनेकी नहीं जानता तद यह केने जान सकता है 
कि “यह चैतन्य मुझसे उत्पन्न हुआ है ! कारण जाननेवाला पदार्थ ही 
जान सकता है और देह ते जाननेबाल्य नहीं है | तव चैतन्यकी उत्पत्ति 
ओर नाग किसके अधीन कहे जाये ! देहके अधीन तो कहै नहीं जा 
सकते. कारण कि वह प्रत्यक्ष जइ हैं. और उसके इस जडत्वकों जानने- 
दाला इससे भिन्न दूसग पदार्थ मी मनझनें आता है। कदाचित्‌ यह कहा 
जाय कि चैतन्य अपनी उत्पत्ति और नाशकों स्वयं ही जानता हैं, तो यह 
कहना ही दाधित टहस्ता है. । ब्योंदि इस ऋहनेमे नो बही सिद्ध, 
होगा कि परदादानतरने अनन्यक्ता अम्तित्व ही न्वीकार कर लिया गया। 
काग्ण हे चैतन्च अपनी उत्पत्ति और नामको जान सहझना है तब उसका 
होना तो ख्ब सिद्ध हो गयां। इस लिए यह कहना अपने ही सिद्धान्त- 
का विगेवी हैं: ओर कथन भात्र हैँ। जिस प्रकार कोई यह कहे कि “मेरे 
झुंहमें जवान नहीं हैं.” इसी प्रकार यह कहना हैं कि चेतन्य अपनी 
उतल्त्ति और नामक जानता हैं इस लिए वह नित्य नहीं है । इस 
सिद्धान्तमें क्रितनी यथार्थता हूँ इस पर तुम ही विचार करो । ५ 


जेना अनुभव वहय ए, उत्पन्न, लयनु ज्ञान । 
ते तेथी जूदाविना, थाय न केमें मान ॥ देई ॥ 


आलसिद्धि । ३७ 
उत्प्रत्ति-लयवोधो तु यस्यानुभववर्तिनो-। 
'स ततो भिन्न एव स्थान्नान्यथा वोधन॑ तयोः ॥६श॥। 
अर्थीत---जिस देहकी उत्पत्ति और नाग्ञका ज्ञान चैतन्यके अनुभवमें 
आता है वह जड़ देह अड का ऐसा हुए ४७९ उसका ९४ 
होना संमव नहीं । अथोत नाश उत्पत्ति जड़ देहकी होती है, 
चतन्यकी उत्पत्ति और नाश नहीं होता । 003 
समर्थन--जिसके अनुमवर्में देहकी उत्पत्ति और नाशका ज्ञान होता 
है वह यदि देहसे मिन्न न हो तो देहकी उत्पत्ति और नाशका ज्ञान किसी 
प्रकार नहीं हो सकता; अथवा जिस देहकी उत्पत्ति और नाशको जो जा- 
नता है उस जाननेवालेको उत्पत्ति और नाश-युक्त पदार्थसे भिन्न होना ही 
चाहिए | क्योंकि वह तो उत्पत्ति तथा नाश-युक्त नहीं है; किन्तु ऐसे 
पदा्धोका जाननेवाला है| इस लिए दोनोंकी एकता नहीं हो सकती । 
जे संयोगो देखिये, ते ते अनुभवददय | 
उपजे नहीं संयोगथी, आत्मा नित्य प्रत्यक्ष ॥९श। 
' इश्यन्ते ये तु संयोगा ज्ञायन्ते ते सदात्मना। 
' - ना5त्मा संयोगजन्यो3तंः किन्त्वात्मा शाम्वतः स्फुटम्‌ 
अर्थात---जो जो संयोग देखे जाते हैं वे सद अनुमब-खरूप आत्माके 
इश्य हँ-आत्मा उनको जानता है। ओर संयोगके खरूपका विचार कर- 
'नेसे ऐसा कोई संयोग दिखाई नहीं पड़ता कि जिससे आत्मा उत्तन्न हो 
सकता हो । इस लिए यह निश्चित है कि आत्मा संयोगसे उत्पन्न हुआ 
नहीं है-असंयोगी है। और वह खामाविक पदार्थ है, :इस लिए प्रत्यक्ष 
“नित्य जान्‌ पड़ता है। 


श्८ ओऔमदू राजचादपेणीत-- 


जडथी चेतन उपजे, चेतनथी जड़ धाय। 

एवो' अनुमव कोइने, क्यारे कदी न थाय ॥ ९५॥ 
जडादुत्पच्यते जीवो जीवादुत्पयते जडमू । पक 
एपाइनुभूतिः कस्यापि कदापि क्वा5पि नैच रे! ॥६५ 


अर्थात---ऐसा अनुभव कभी किसीको नहीं हुआ कि चेतनसे जड़ 
और जड़से चेतन्य उत्पन्न द्ोता है । 


समर्थन--संसारमें जितने देद्दादिक संयोग देखे जाते हैं उन सबका 
देखने-जाननेवाला आत्मा है। ऐसे अनेक संयोंगोंको जब तुम विचार 
करके देखोगे तो तुम्हें ऐसा कोई संयोग दिखाई न पड़ेगा कि जिससे 
आत्मा उत्पन्न हुआ हो । एक यही बात तुम्हें सब संयोगोंसे मिन्न-अस- 
योगो-संयोगसे उत्पन्न न हुआ-सिद्ध करती है कि तुम्हें कोई संयोग नहीं 
जानते और तुम सव संयोगोंको जानते हो। और यही अनुभवर्मे भी 
आता है। इस लिए ऐसे कोई संयोग नहीं, जिनसे आत्मा उत्पन्न हो सके 
और जो संयोग आत्माकी उत्पत्तिके लिए अनुभव किये जा सकें। जिन 
जिन संयोगोंकी कल्पना की जाती है उन सबसे वह अनुभव मिन्न 
किन्तु उनका जाननेवाला होता है। ऐसे अनुभव-खरूप आत्माको 
तुमने नित्य और अस्पश्य-संयोगी पदार्थके माव-स्पर्श-रहित-खरूपमें प्राप्त 
नहीं कर पाया है। जो पदार्थ किसी संयोगसे उत्मन्न न हुआ दो अर्थात्‌ 
अपने खभावहीसे तिद्ध हो उसका नाश द्दोकर किसी पदार्थमें मित्र जाना 
संभव नहीं और जो नाश दोकर दूसरे पदार्थमें उसका मिल जाना संभव 
होता तो पहले उस पुदार्थसे उसकी उत्पत्ति हो जानी चाहिए थी। अचथा 


 आस्मसिद्धि ३९ 


* उसकी नाशंरूप्‌ एकता हो नहीं सक़ती | इसे लिए आत्माकों अजन्मा, 
अविनाशी समझ कर यह भी विश्वास करना चाहिए कि आत्मा “नित्य” है। 
: कोह संयोगोथी नहीं, जेनी उत्पत्ति थाय ॥ 
नाइा न तेनो कोइमां, तेथी “नित्य! सदाय ॥ ६६॥ 
यय्योत्पत्तिस्तु केम्योडपि संयोगेम्यो न जायते । 
न नाशः संसवेत्‌ ठस्य जीवोडतो ध्रुवति धुवम्‌ ६६ 
अथोत---जिसकी उत्पत्ति किसी भी संयोगसे नहीं होती उसका नाश 
भी किसी अन्य पदार्थमें नहीं होता। इस लिए आत्मा त्रिकाल नित्य है। 
ऋषधादि तरतम्थता, सपोदिकनी मांय । 
पूवजन्मसंस्कार ते, जीवनिद्यता द्यांच ॥ ६७ ॥ 
क्रोधादितारतम्य॑ यत्‌ सप-सिंहादिजन्तुपु । 
पूर्वजन्मजसंस्कारात्‌ तत ततो जीवनित्यता ॥६७। 
:--सर्प आदि प्राणियोंमें क्रोधादि प्रकृतियोंकी विशेषता जन्म 
से ही देखी जाती है । वर्तमान देहने उनका कोई अभ्यास नहीं किया 
है। वे प्रकृतियाँ जन्मसे ही उनके साथ रहती हैं। यह पूर्व जन्मका 
संस्कार है; और यह पूर्व जन्म ही जीवकी नित्यता सिद्ध करता है। .' 
समर्थन--सर्पमें जन्मसे क्रोषकी विशेषता देखी जाती है; 
जन्मसे अहिंसक होता है, और खब्मछ आदि जीवोंको पकड़ने पर दुःख 
'और भयके मारे वे भागनेका प्रयत्न करते हैं; इसी प्रकार जन्मसे किसीमें 
पेसकी, किसीयें समता-भावकी; किसीमें नि्भयताकी, किसीमें गंमीरंताकी, 


9० श्रीमद्‌ राजचन्द्रमणीत-- 


किसीमें मय-संज्ञाकी, किसीमें कामादिकी छालसा न होनेकी, और . 
किसीमें आह्वरादिकी अधिक छुब्घता-की विशेषता देखी जाती है। 
इस प्रकार कोधादि संज्ञाओंकी न्यूनाधिकता तथा अन्य अन्य , 
प्रकृतियोंकी विशेषता जन्मसे ही जीवोंके साथ देखी जाती है। इस 
विशेषताका कारण पूर्वका संस्कार ही संभव है। कदाचित्‌ यह कहा 
जाय कि गर्भमें वीयके गुणके सम्बन्धस भिन्न .मिन्न प्रकारके गुण उत्पन्न 
हो जाते हैं, इसमें पूर्व जन्मका कोई सम्बन्ध नहीं । यह कहना ठीक 
नहीं हैं । कारण यदि यह निश्चित वात होती तो फिर यह विशेषता 
कमी दिखाई नहीं पड़ती कि मा-वाप तो अत्यन्त कामी और उनके 
रढ़के वाठकपनसे ही परम बीतरागी; तथा मा-बाप तो अलन्त क्रोर्घ 
और उनकी सन्‍्तान बड़ी ही क्षमाशाली । दूसरे वीर्य तो चतन्य नहीं 
होता फिर इन शुणोकी उसमें संभावना ही केंसे की जा सकती हैं । वीर्य 
में तो जब चैतन्य संचार करता है तब वह देह धारण करता है। इस 
लिए बीयके आश्रित क्रोधादिक भाव नहीं माने जा सकते। चेतन्यवे 
बिना ऐसे भाव कहीं अनुभवर्मे नहीं आ सकते । ये भाव केवल चेतन्यवे 
आश्रित हैं अर्थात्‌ वीर्यके गुण नहीं हैं । और इसी लिए वीर्यकी न्यूना 
घिकेतासे कोधादिककी न्यूनाधिकताको मुख्यता नहीं दी जा सकती « 
* चैतन्यके न्यूनाघिक प्रयोगसे ( प्रेरणा ) कोघादिककी न्यूनाघिकता होती 
है । इस लिए न्यूनाघिकता गर्भ-गत वीयेका गुण नहीं, किन्तु चेतन्यकां, 
आश्रित गुण है । ओर यह न्यूनाघिकता चैतन्यके पूर्वके अम्याससे ही 
होती है; क्योंकि कारणके बिना कार्यकी उत्पत्ति नहीं होती। चैतन्यका 
पूरव-जन्मका प्रयोग चैसा होता है तमी उसके वैसे संस्कार होते हैं; और 


' आतसिद्धि। . 9१ 


जिससे ये ओधादि देहादिके पहलेके संस्कार जान पढ़ते हैं | ये संस्कार 
पूर्व-जन्मको सिद्ध करते हैं और पूर्व-जन्मकी सिद्धिसि ही आत्माकी 
'नित्वता सहज सिद्ध हो जाती है। द 

आत्मा द्रव्ये नित्य छे, पयोये पलठाय । 

वाब्यादि वय अण्यजुं, ज्ञान एकने थाय ॥ ६९८-॥ 

आत्माउसित द्वव्यतो नित्य+ पर्यायेः परिणामभाकू । 
वालादिवयसो ज्ञान यस्मादेकस्य जायते ॥ ६८॥ 

अथात---जिस प्रकार समुद्रमें कोई परिवर्तन नहीं होता; किन्तु जो 
लहरें आती-जाती रहती हैं-उनमें परिवर्तन होता रहता है, उसी प्रकार ' 
द्रव्यकी अपेक्षा आत्मा नित्य है-उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता; किन्तु 
समय समय जो उसके ज्ञानका परिणमन होता रहता है उससे उसका पर्याय- 
परिवर्तन होता रहता है | वालक-युवा-इद्ध ये तीन अवस्थायें आत्माकी , 
विभाव पयोयें हैं | वालकपनमें आत्मा वालक समझा जाता है, जब 
वह बालकपनको छोड़ युवावस्था धारण करता है, तब युवा कहा जाता 
है; और इसी प्रकार जब युवावस्था छोड़ कर इद्धावस्था धारण 
करता है तब वृद्ध कह जाता है। इन तीनों अवस्थाओंमें जो मेद हुआ 
वह पयाय-मेद्‌ है, इससे “आत्मामें भेद हुआ न॑ समझना चाहिए। 
मतलब यह कि परिवर्तन अवस्थाका हुआ है आत्माका नहीं। आत्मा 
इन तीनों अवस्थाओंकों जानता है और तीनों अवस्थाओंकी उसे ही स्मृति 
है; और यह बात तमी बन सकती है जब कि आत्मा. तीनों - अवस्था- 
ओमें एक हो । और जो वह क्षण क्षणमें बदलता रहता हो त्रव' तो. ऐसा 
अनुभव हो ही नहीं सकता |, हे 


9२ ओऔमद्‌ राजचन्द्रमभीत-- 


अथवा ज्ञान क्षणिकलुं, जे जाणी चदनार। | 
बदनारो ते क्षणिक नहीं, कर अनुभव निधोर ६९ 
क्षणिक॑ वस्त्विति ज्ञात्वा यः क्षणिकं बदेदहों !। 
स वक्ता क्षणिको नाउसि तदनदुभवनिश्चितम्‌ ॥६९॥ 
अधीत--जो यह जानता है कि अमुक पदार्थ क्षणिक है और इसी 
प्रकार कहता है वह जानने और कहनेवाला क्षणिक नहीं हो सकता! 
कारण पहले क्षणमें हुआ अनुभव ही दूसरे क्षणमें कहा जा सकता है; 
और यदि दूसरे क्षणमें वह खयं ही न हो तो उसे वह अनुभव कैसे 
बना रद्द सकता है। इस लिए इस अनुभघसे भी आत्माकी नित्यता निश्चय 
, करना चाहिए । 
क्यारे कोह वस्तुनो, केवल होय न नाश | 


चेतन पामे नाश तो, केमां मब्ठे तपास ॥ ७० ॥ 


कदा5पि कस्यचितज्नाशो वस्तुनो नेव केवलम्‌ । 
चेतना नश्यति चेत्‌ तु किंरूपः स्थादू गवेषय ? ७० 


अथौत:--वस्तुका सर्वथा नाश किसी भी कालमें नहीं होता, मात्र 
अवस्थान्तर होता है| इसी प्रकार चैतन्यका भी सर्वथा नाश नहीं हो 
सकता । ओर अवस्थान्तर रूप नाश होता हो तो इस बातका शोध करो 
कि बह्द किसमें मिल जाता है अथवा किस प्रकारका उसका अवखान्तर 
होता दै। घंड़ेके फूट जाने पर छोग कहते हैं कि घड़ा नष्ट हो गया; परन्तु 
चाज़वर्म देखा जाय तो घट-पयाय नष्ट हुईं है, उसके मिट्टीपनेका नाश 
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* नहीं हुआ है.। मिट्टी धूलके रूपमें परिणत हो जाय तो. भी वह परमाणु- 
रूपमें बनी रहेगी। उसका सर्वथा नाश नहीं हो सकता। और न. 
उसका एक परमाणु ही कम दो सकता है | अनुमवके साथ विचार करने 
पर यह तो जान पड़ेगा कि वस्तुका अवस्थान्तर तो हो सकता है, 
यह कमी है पड़ेगा कि उसका सर्वथा नाश हो जाता हो | मतरुब 
यह कि तुम नाश कह कर यह नहीं कह सकते कि उसका सर्वथा 
नाश हो जाता है । हाँ, अवस्थान्तर-रूप नाश कह सकते हो । 
अच्छा, अब यह देखो कि जैसे घड़ा फूट कर वह क्रम ऋमसे पर- 
माणुओंके रूपमें परिणत हो जाता है वैसे ही चैतन्यका अवस्थान्तर-रूप 
नाश तुम्हें कहना हो तो उसे किस स्थितिमं कहोगे, अथवा घड़के पर- 
माणु जैसे अन्य परमाणुओंमें मिल जाते हैं वैसे ही चेतन्य किस वस्तुमें 
मिलने योग्य-है । मतरूव यह कि इस अकारका अठुभव करके 
देखोगे तो तुम्हें जान पड़ेगा कि आंत्मा न तो किसीमें मिलने योग्य है 
और न पर-वस्तु-खरूपमें अवस्थान्तर होने योग्य है। 





शिष्यकी शंका । 


३:20 “१३ “अमंााशाजकत 


. शिष्य कहता है कि “आत्मा कर्मोंका कत्ती नहीं है; और वह इस 
. तरह प्रिद्ध किया जा सकता है-- 


कत्तो जीव न कर्मनो, कम ज कतो करे । ः 
. अथवा सहज खशाव कां, कमे जीवनो.-घ्म ॥ ७१ क्‍ 


99 श्रीमढ़्‌ राज़चन्द्रमणीत- 
आत्मा नो कर्मणः कतो कर्मकंरताउसि कर्म वे । 
वा सहजः स्वभावः स्थात्‌ कर्मणो जीवधर्मता ॥ ७१ 
अथीत्‌---जीव कर्मोंका करत्ती नहीं है, कम अपने आप ही अपने 
करती हैं अथवा वे अनायास ही होते रहते हैं। इस पर तुम कहो कि 
ऐसा नहीं है; किन्तु जीव ही कर्मोका कर्ता है। तब तो फिर कर्म करना 
जीवका धमं-सखमाव-ही है और जब वह जीवका खमाव ठहर गया तब 
कमी जीवसे अछग मी नहीं हो सकता । हु 
आत्मा सदा असंग ने, करे प्रकृति बंध । 
अथवा हेश्वर प्रेरणा, तेथी जीव अवंध ॥ ७२॥ 
स्थादसंगः सदा जीवो चन्धो वा प्राकृतो भवेत्‌। 
वेश्वरप्रेरणा तत्र ततो जीवो न वन्धकः ॥ ७२ ॥ 
अथीत---अभवा ऐसा न कद्दो तो यों कहो कि आत्मा सदा निःसंग 
है और सत्व आदि ग़ुण-बुक्त प्रकृतियाँ कर्मोका बंध करती हैं। इस 
घातकी भी खीकार न करो तो यह कहो कि जीवको कर्म करनेके लिए 
ईश्वर प्रेरणा करता है और इस लिए कमे करना ईश्वरकी इच्छा पर 
निर्भर रहनेसे जीव फिर कर्म-बन्धसे निर्क्त ही है। 
मादे सोक्ष-उपायनो, कोह न हेतु जगाय । 
कर्मतण्णु कतोपणु, का नहीं, कां नहीं जाय? ॥७श। 
ततः केना5पि हेतुना मोक्षोपायो न गंम्यते । 
जीवे कर्मविधात्त्व॑ नास्त्यस्ति चेन्न नश्यताम्‌॥ ७३ 
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अथोत--इन वातोंसे जीव किसी प्रकार कर्मोंका क्ता: नहीं हो 
“सकता; और न तब मोक्ष-प्राप्ति. लिए प्रयत्ञ करना ही सकारणक जान 
पड़ता है; क्योंकि जीवमें कर्म-कर्ृत्व नहीं वनता | और जो मान लिया 
जाय तो फिर वह उसका खमाव ठहर जाता है और खमादव मान लेनेसे 
* जीवसे फिर कमी छूट न सकेगा। 


खुगुरुका उत्तर | 


सुगुरु इस वातकों बतढाते हैं कि “आत्मा कर्मोंका कौ? किस 
प्रकार है-- 
. होय न चेनतंप्रेरणा, कोण ग्रहे तो कमे ? । 
जडखसभाव नहीं प्रेरणा, हुओ विचारी घमम ॥७४ 
चेतनप्रेरणा न स्थादादयात कर्म कः खड़ु ?। 
प्रेरणा जडजा नाउस्ति वस्तुधर्मों विचायताम॥७छ॥ 
. अ्थीत:--चैतन्य आत्माकी प्रेरणा-रुप प्रवृत्ति न दो तो कर्मोंको अहण 
कौन करे; क्योंकि जड़का खमाव प्रेरणा करना नहीं है। यह वात जड़ 
और चैतन्यके घ॒र्मोका विचार करने पर स्पष्ट ध्यानमें आ सकती है। ., 
, समर्थन--जो चैतन्यकी प्रेरणा न हो तो कर्मोंको अहण करेगो 
कौन £ क्योंकि प्रेरणा करके अहण कराने रूप खमाव जड़ वस्तुका है. 


9६ श्रीमद राजचन्द्रपणीत-- 


ही नहीं। और यदि ऐसा हो तो फिर घटं-पट आदि वस्तुओंमें भी को- 
धादि भाव तथा कर्मोका अहण करना होना चाहिए। परन्तु ऐसा .अबु- . 
भव तो आज तक किसीको मी नहीं हुआ। इससे यह अच्छी तरह 
छिद्व हो जाता है कि चैतन्य जीव ही कर्मोंको अहण करता है; और 
इसी लिए उठे कर्पोका की कहा जाता है अर्थात्‌ इस प्रकार जीव . 
कर्मोंका करती सिद्ध होता है । ठुमने जो यह पूछा कि कर्मोका कत्ती 
कर्मको कहना चाहिए या नहीं सो इसका भी समाधान इस उत्तरसे 
हो जायगा कि जड़ कमोमें प्रेरणा-रूप धर्मके न होनेसे उनमें चेतन्य- 
की भौंति कर्मोंके अहण करनेकी सामथ्य नहीं है । और कर्मोका करत्ती- . 
प्ना जीवमें इस लिए है कि उसमें प्रेरणा-शक्ति है । 


जो चेतन करतुं नथी, थतां नथी तो कमें।. - 
तेथी सहज खभाव नहीं, तेम ज नहीं जीवघस ७५ 


यदि जीवक्रिया न ख्वात्‌ संग्रहो नेव कर्मणः । 
अतो न सहजो भावों नैव॑ वा जीवघर्मता ॥ ७५ ॥ 


* अधोत--आत्मा जो कर्म नहीं करता तो वे होते नहीं, इस लिए 
यह कहना ठीक नहीं है कि कर्म अनायास-समाव-से ही-होते रहते हैं। 
और न यह कहना ही ठीक है कि आत्मा कर्म-कत्ता है इस लिए वह 
उंसका खमाव है; क्योंकि खमावका कमी नाश नहीं होता। और जो 
थह केद्दा गया कि आत्मा कमें न करता तो कमें होते नहीं, इससे यह 
भी सिद्ध होता हैं कि कर्म-माव आत्मासे दूर मी हो सकते हैं,. इस लिए 
कि वह उसका खाम्ाविक घर्म नहीं है.।. बल का 
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समर्थन--अवबं, तुमने जो .यंह कहा. कि कर्म अनायास ही होते 
. रहते हैं, इस पर विचार :करते हैं कि अनायास कंहनेसे तुम्हारा, मतरूव 
क्या है १ :क्या आत्माके विना.विचार किये ही हो गये १ या आत्माका 
कुछ कर्दुत्व न. रहने पर भी जो हो गये? अथवा ईश्वर वगैरह द्वारा 
कर्म चिपका देने पर अपने आप हो गये १ या भ्रकृतिके बलात्कार से 
हों गये £ इस प्रकार मुख्य चार विकल्पोंस अनायास-क्तृक्तका 
विचार करना आवश्यक है। इनमें पहछा विकलय है “आत्माके 
बिना विचारे हो गये ।” जो ऐसा हो तो कमैंका अहण करना वन ही नहीं' 
सकता, और जहाँ कर्मका अहण करना नहीं वहाँ कर्मका अस्तित्त भी 
संभव नहीं । और यह बात तो प्रकट अनुमवर्मे आती है कि जीव अत्यक्ष 
चिन्तन करता है, अहण करता है और छोड़ता है। आत्मा यदि क्रोधादिक 
भावों किसी अकार मी ग्रवृत्त न होनेको सयक्ष रहे तो वे उसमें उत्पन्न 
हो ही नहीं सकते | इससे यह जाना जाता है कि आत्माके विचार किये 
विना अथवा आत्माने जिन्हें न किया हो ऐसे कर्मोंका अहण आत्माक़े 
. द्वारा हो ही नहीं सकता । मतरूव यह कि इन दोनों रीतियोंसे कमोंका 
अंनायास अहण सिद्ध नहीं हो सकता । 
होत असंग जो, 'भमासत तने न केस ?। 
अखंग छे परमार्थथी, पण निजमाने तेम ॥ ७दे ॥ 
यदि स्वात्‌ केवलोज्सक्ुः कर्थ भासेत न त्वयि ? १ 
तत्त्वतोडसंग एवाउसि किंतु तन्निजवोधने॥ ७६ ॥ 
:--आत्मा जो, सर्वथा निस्संग होता-कमी. कर्म-कर्तृत्व उसमें 
म॑ दोता-तो तुम्हें आत्मा पंहले क्यों. नहीं .भास़ गया १ परमार्थ 


9८ श्रीमद्‌ राजचन्द्रमणीत-- ु 
: इशथ्सि हों सचमच ही आत्मा निस्संग है, परन्तु यह बात तो तब हो- 
सकती है जब कि उसे अपने खरूपका मान हो जाय । है 


कता ईश्वर को नहीं, इश्वर शुद्ध लमाव।_ 
अथवा प्रेरक ते गण्ये, इग्वर दोषपमाव॥ ७७ ॥। 
नेश्वरः कोडपि कतोडसि स वे शुद्धस्वभावभाकू 

यदि वा प्रेरके तन्न मते दोपप्रसद्ता ॥ ७७ |... 
अथीत--जगव॒का या जीवोंका कत्ती कोई ईश्वर मी नहीं है; क्योंकि 
ईश्वर वह है जिसका आत्म-खमाव शुद्ध हो गया है। और यदि उसे 
प्रेरक-रूपसे कर्मोका कर्ता कहो तो उसके शुद्ध खमावर्मे दोष आवेगा। 
इस कारण जीवके कर्म करनेमें ईंथवरकी प्रेरणा मी नहीं मानी जा सकती। 


समथ्थेन--तीसरे कहा गया कि ईश्वर घगैरह कोई जीवके कर्म चि- 
पका देते हैं, इस लिए वे अनायास होते हैं, सो यह मी कहना ठीक नहीं 
है। यद्यपि ऐसी दशशामें पहले इंशवरके खरूपका निश्चय करना उचित है. 
और इस प्रसंग पर तो और मी विशेष उचित है तथापि यहाँ किसी ईशथर 
या विष्णु आदिको किसी तरह कत्तो खीकार कर उस पर विचार करते 
हैं। जो ईबर आदि कोई कम्मोके चिपका देनेवाला हो तो फिर जीव 
पदार्थ कोई नहीं ठहरेगा; क्योंकि श्रेरणा आदि धर्म-खमाव-के धारक 
जीवका फिर अज़ित्व ही समझमें नहीं आता । ये घर तो फिर ईचर-कृत 
रहरते हें--ईश्वरके गुण द्ो जाते हैं। तब फ़िर जीवका शेप खरूप रह ही. 
क्या जाता है कि जिससे उसे जीव या आत्मा कह्ा जाय | इस लिए 
यही कहना ठीक है कि कर्म ईंश्वर-ओेरित नहीं हैं, किन्तु खय॑ जीवके ही 
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किये हुए हैं | इसी प्रकार चोथा विकल्प है 'प्रकृतिके बलात्कार से 
कर्म अनायास होते हैं? सो यह भी कहना ठीक नहीं है। क्योंकि जीवकै 
प्रकृति आदि जड़ हूँ, उसे आत्मा अहण न करे तो बह किस तरह 
पीछे पड़ सकनेमें समर्थ हो सकती है! 

यह कह्दो कि द्व॒व्य-कर्मंहीका नाम तो प्रकृति है, इस लिए कर्मोंका 
केत्ती क्महीको कहना चाहिए, सो इसका निषेघ पहले किया हीं जा 
चुका है | येंह कहो कि प्रकृति नहीं तो मन आदि जो कर्मोंको अहं्ण 
करते हैं उससे आत्मामें कत्तोपना सिद्ध होता है, सो यह मी सर्वधां 
सिद्ध नहीं हो सकता । कारण ये मन आदि चैतन्यकी प्रेरणाके बिना मंन 
रूपसे ठहर ही नहीं सकते । आत्मा जो मनन करनेके लिए जिन कर्म- 
बर्गणाओंका अबलम्बन लेता है वे मन है | जो आत्मा मनन न करे तो 
मनन करनेका धर्म-खमाव-कोई वर्गणाओंमें थोड़े ही है, वे तो सर्दथा 
जड़ हैं। आत्मा चैतन्यकी प्रेरणासे उन बगेणाओंका अवलंबन-सहारा- 
लेकर ही कर्म अहण करता है, इसी लिए उसमें कत्तीपनेका आरोप किया 
जाता है; परन्तु प्रधानतासे चैतन्य ही कर्मोंका कत्ती हे। वेदान्त-दश्सि तुम 
यदि इस पर विचार करोगे तो तुम्हें यह कंथन एक आन्त पुरुषके कथ- 
नेके जैसे। जान पड़ेगा | परन्तु नीचे जिस प्रकार यह कथन किया जाता 
है उंसे समझनेसे तुम्हें _5क्त कथनकी यथार्थता जान पड़ेगी और उसमें 
किसी भप्रकारंका फिर अंग न रह जायगा | जो कोई प्रकार आत्मा करमोंका 
कर्ता न हो तो वह भोक्ता भी नहीं बन सकता ! और यदि ऐसा ही हो 
तो फिर उसे किसी प्रकारका दुःख न होना चाहिए | और जब दुः्खोंका 
होना संभव नहीं तब फिर वेदान्तादि शासत्रोंने दुःखोंसे छुटकारा पानेका 

है 


पूछ श्रीवद्‌ ग़जचन्द्रमणीत- 


उपदेश किस लिए किया! बेंदान्त शारू कहते हूं. क्रि जब तर आत्म- 
ज्ञान न हो तव तक दुःलोका आत्यन्तिद्त क्षय नहीं हो उकता, नो यदि 
ऐल्ा न द्वोंतरा तो उन्हें दुःलकि क्षयका उपदेश क्रिस दिए करना 
चाहिए ! और इसी प्रकार कर्मोका कर्दृत्व आत्मामें न हो तो भो- 
क्तृत्व मी कहोंते होगा इस प्रकार विच्वार करनेसे यह पिद्ध होता है 
कि आत्मा करमोंका कर्ता हूँ | यहाँ पर चह अन्न और हो सकता हैं और 
छुनने मी इस प्रक्नकों दिया हैँ । दद यह कि जो आत्माको कर्मोक्ना करी 
साना जाव तो वह उसका घर्म-खमाव-उहरता हैं; और जो मिरुका 
घर्म होता हैं वह करी नष्ट नहीं हो सकता अर्थात्‌ वह उससे सर्वेधा 
मिन्न हो नहीं उक्ृता। जिस प्रकार कि अप्रिक्नी उप्णता या प्रकाशन 
अभिसे मि्त नहीं हैं । इसी प्रकार जो कर्म-कर्तृत्व आत्माका धर्म हो तो 
वह उिर नाप्ष नहीं हो सकता । परन्तु यह कहना तब ठीक हो सकता 
हैँ जब कि प्रभागके एकांशको ही सीझार करके इस विपयका विचार 
किया जाये । परन्तु को इद्विनान्‌ द्वोते हैं वे ऐसा नहीं करते कि प्रमापक्े 
एकांश सीकार करके उनके दूसरे जंग्कों छोड दें। 

जोर इस अन्नका उत्तर, कि जीव करनोंका ऋर्ता नहीं हैं, अथदा हों 
तो वह प्रतीत नहीं होता, जीवक्ो कर्मोका कच्ची वतलाते हुए अच्छी 
दरह दे दिया गया है | तथा यह जो कहा गया कि जीवको कर्मोक्ा 
ऋचा माननेश बह कठुल-घर्म द्विर उससे दूर नहीं हो सकेगा, सो यह 
कोई निद्वित सिद्धान्त नहीं; स्योंक्रि जो जो चस्तुयें अहण की जादी हैं 
थे छोड्टी मजा सकती हैं । अहण की गई दत्तुकी महण करनेवालेके साथ 
पडता नहीं हो उकती। इच डिए जीव बिन द्वव्य-कनों्ो अहण करता 
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है वह उन्हें त्याग दे तो वे त्यागे जा सकते हैं । कर्म जीवके सहकारी 
हैं खामाविक नहीं हैं । उन क्मौंको मैंने तुम्हें अनादि भ्रम बतलाया 
है अथीत--जीवको कर्मोंका कर्ता अज्ञानके कारण कह्दा हैं। इस लिए मी 
वे जीवसे प्रथक्‌ दो सकते हैं । इस प्रकार उक्त दोनों बातें समझमें 
आती हैं | देखो, जो जो अम दोता है वह वह वस्तुकी उल्टी स्थिति 
पर विश्वास करानेवाला द्ोता है जिस प्रकार कि गुग-तृष्णामें जल-बुद्धिका 
अम होता है । कहनेका मतऊव यह है कि अज्ञानताके कारण ही क्यों 
न हो, परन्तु आत्माको यदि कर्मोंका कत्तो न माना जाय तो फिर उपदे- 
शादिका सुनना, विचार करना, समझना आदिका कोई मतलव नहीं 
रह जाता । अब यहाँसे आगे परमार्थ-दश्सि जीवका जैसा क्तापना है 
उसका वर्णन किया जाता है । 


चेतन जो निजमानसां, कतो आपस्॒भाव | 

वर्ते नहीं निजमानसाँ, कतो कम्मेप्रभाव ॥ ७८ ॥ 
यदा5उत्मा वर्तते सौवे स्वभावे तत्करस्तदा । 
यदात्मा वर्ततेडसौवे स्वभावेडतत्करस्तदा ॥ ७८ ॥ 


अथीत--आत्मा जब अपने चेतन्यादि शुद्ध खभावमें ही प्रवृत्त रहता 
है तब वह अपने उस खमावहीका कत्ती है--अपने खभावमें ही स्थित 
रहता है; और जब उसे शुद्ध चैतन्यादि खमावका भान नहीं रहता-- 
उसमें वह स्थित नहीं होता तव कर्मोका कत्ती है । 


समर्थन--अपने खरूपका मान रहने पर आत्मा अपने खमावका- 
चैतन्यादि खमावका-ही कत्ती है। अन्य किसी क्मीदिका कर्ता नहीं हैं. । 


णर्‌ श्रीमद राजचन्द्रभणीत- 


और जब चह अपने खरुपमें भ्रवृत्त नहीं होता तब कर्म-भावका कत्ती 
होता है । वाखबमें तो वैदान्तादिकमं जीवको अक्रिय कद्दा है और 
इंसी प्रकार जिनागमर्मे भी तिद्ध-जीव-शुद्धात्माको अक्रिय कहा है। 
तब हमने उसे जो शुद्धावस्थामें कर्ता होनेके कारण सक्रिय कहा, उसमें 
सन्देद दो सकता है । पर वह सन्देदद इस तरह दूर किया जा सकता है 
कि शुद्धात्मा पर-योगका, पर-भावका और नाना विभावोंका उस अवस्था्मे 
कत्ती नहीं इस कारण अकिय कद्दा जाता है । परन्तु अक्रियका अर्थ 
यदि यह किया जाय कि वह चैतन्यादि खमावका भी कर्ता नहीं है तब तो 
फिर उसका कुछ खरूप नहीं रहता । बात यह है कि शुद्धात्माें योग- 
किया नहीं होती इस लिए तो वह अक्रिय है; और खामाविक चैतन्यादि 
समाव-रूप किया द्ोती है इस लिए सक्रिय है । चैतन्यता आत्मामें खा- 
भाविक द्ोनेके कारण उसमें परिणमन होना एकात्मता ही है; और इस 
लिए परमार्थ-इश्सि उसमें सक्रिय विशेषण भी नहीं घट सकता | निज- 
खमावमें परिणमन-रूप क्रियासे झुद्धात्म अपने खभावका कत्ती कहा 
गया है । उसमें केवछ शुद्ध खधर्म दोनेसे उसका परिणमन एक आत्म- 
रूप ही द्वोता है । इस लिए उसे 'अक्रिय' कहनेमें मी कोई दोष नहीं है । 
निस विचार-इष्िसि आत्मामें सक्रियता और अक्रियता निरूपण की गई 
है उस विचारको परमार्थ-इछ्िसि अहण करके देखा जाय तो आात्माकों 
“उकिय” तथा “अक्रिय' कहनेमें कोई दोष नहीं आ सकता | 


_अिलनेजलतन पतन न लरननननन अत मनन नल 


आतससिद्धि। . चर 
शिष्यकी शंका। 





शिष्य कह्ठता है कि “जीव कर्मोंका भोक्ता नहीं है,” वह इस प्रकार--- 
जीव, कमेकत्तों कहो, पण भोक्ता नहीं सोध। 
' छझुु समजे जड कमे के, फव्ठपरिणासी होय ॥७९॥ 
'... खादात्मा कर्मणः कतो किन्तु भोक्ता न युज्यते । 
'कि जानाति जड़ कर्म येत्न तत्‌ फलूद॑ भचेत्‌॥७५९॥ 
अथीत:--जीवको कर्मोंका कत्ती भान भी लिया जाय तो मी वह कर्मोंका 
भोक्ता नहीं हो सकता । क्योंकि जड़ कर्म इस बातकों नहीं समझ 
सकते कि उनका जीवकों फल देनेमें परिणमन दो सकता है-वे फल 
दे सकते हैं। 
फब्दाता ईश्वर गण्ये, मोक्तापणु सघाय | 
एस कहे इंश्वरतणुं, हेश्वरपणु ज जाय॥ ८० ॥ 
भवेदीश्धरः फलूदस्तदाउत्मा भोगभाग भवेत्‌ । 
' अप्यैश्वर्य न युज्येत ईन्बरे फलदे मते ॥ ८० ॥ 
अथीात्‌:--फलका देनेवाछा यदि ईंश्वरको मान लिया जाय तो भोक्ता- 
पना मी सिद्ध हो जायगा अथोत्‌ ईश्वर जीवको कर्म भुगताता है इस लिए 
वह कर्मोका मोक्ता सिद्ध हो जाता है | परन्तु यदि ईश्वरको फल देनेवाला 
आदि माना जाद्र तो साथ ही यह विरोध आता है कि उसका ईशर- 
पना ही नहीं ठद्दर सकता । 


५९ श्रीमढू राजचन्द्रमणीत-- 


इंश्वर सिद्ध यथाविना, जगत्‌नियम नहीं होय। 
पछी हुसाशुभ कमेनां, मोग्यस्थान नहीं कोय ८१ . 
असिद्धे ईम्वरे नेव युज्यते जगतः स्थितिः । 
शुभाष्शुभविपाकानां ततः स्थान॑ न विद्यते ॥4श॥ 
अथीत--ऐसे फलदाता ईश्वरके सिद्ध न होनेसे जगतका कोई नियम 
नहीं रह सकता और नियम न रहनेसे शुमाशुम कमोंके मोगनेके लिए 
कोई स्थान मी नहीं ठह्ररता तव जीवका मोक्तापना कहों रहा १ 
सुरयुरुका उत्तर | 
सुगुरु कहते हैं कि 'जीव अपने किये कमोंको भोगता है.” उसका 
समाधान इस पकार है--- 
भावकमे निजकल्पना, सादे चेतनरूप । 
जीववीयेनी स्फुरणा, ग्रहण करे जडघूप ॥ ८२॥ 
भावकर्म निजा हृपिरतश्रेतनरूपता । 
जीववीयेस्य स्फूर्तेस्तु छाति कर्मचर्य जडम्‌ ॥ ८२॥ ' 
अधीत्‌--जीव आन्तिके वश हो माव-कर्मोको---राग-द्वेपादिको-चैतन्य 
खरूप समझता है । और उसी अमके वशवर्ति रहनेके कारण उसमें एक 


शक्ति स्फुरित होती है। उसी शक्तिके द्वारा वह जड़-रूप़ द्वव्य-कर्मकी 
वर्गणाओंको अहण करता है । 


खमथेन---जीव अपने खरूपसे अज्ञान रहनेके कारण क्रमोंका कर्ता 
है। वह अज्ञान चैतन्य-रूप है । अधीत्‌ जीवकी ऐसी कल्पना है कि 


आत्मसिद्धि । जज 


अज्ञान चैतन्य-रूप है और उसी कल्पनाके अनुसार कार्य करनेसे जीवके 
वीय-खमावकी स्फूर्ति होती है अथवा यों कहिए कि जीवकी शक्तिका 
उस कल्पनाके अनुरूप परिणमन होता है और इससे फ़िर बह 
द्रव्य-कर्म-रूप पुद्धछ--वगंणाओंको अहण करता है । 

झेर, छुधा समजे नहीं, जीव खाय' फव्ठ थाय । 

एस झुमाशुम कमेनुं, मोक्तापणुं जणाथ ॥ ८३॥ 

विष सुधा न वित्तोडपि खादकः फलमाश्ुयात्‌ । 
एवमेव शुभाउइशुभकर्मणो जीवभोक्‍्द्ता ॥ «१ ॥ 

अथात्‌---विष और अमृत यह वात नहीं जानते कि हमें इस जीवको 
फल देना है, तो मी जो (हरीर-घारी) विष या अमृत पीता है उसे फल 
मिलता है। इसी प्रकार शुभाशुभ कर्म मी यह वात नहीं जानते कि 
जीवको हमें यह फछ देना है तो मी जो शुभाशुम कर्मोको अहण करता 
है उसे विष ओर अम्ृतकी भाँति फल आ्राप्त होता है । 

समर्थन--विष और अमृत इस बातकों नहीं समझते कि हमें पीने- 
वालेकी मृत्यु या दीघायु होती है। परन्तु उन्हें अहण करनेवालेके लिए 
खभावसे ही उनका वैसा परिणमन होता है । उसी प्रकार जीवमें शुभा- 
शुभ कर्मोंका परिणमन होता है ओर वे फल देनेके सन्मुख होते हैं। . 
इस प्रकार जीवमें मोक्तापना स्पष्ट समझसें आता है । 

एक रांक ने एक रूप, ए आदि जे भेद । 

कारणविना न काये ते, ए ज छुमाझुम वेचय <४ 


५६ श्रीमदू्‌ राजचन्द्रमणीत-- 


एको रह: प्रजापोडन्यः इत्यादिसेददशनम्‌ । 
कार्य नाउकारणं क्वाउपि वेचमेव॑ शुभाउइशुमम॥८४ 
अथीत---देखो, एक रंक है और एक राजा है, इससे मिन्नता, उद्धता 
तथा कुरूपता; सुन्दरता आदि चहुतसी विचित्रतायें देखी जाती हैं । और 
जहाँ ऐसा मेद है. उससे यह पिद्ध हैं कि समानता नहीं है। यही 
बगद कफ भोक्तापना है; क्योंकि कारणके बिना कार्यकी उत्पत्ति 
नहीं 


। 

खसमर्थन--यदि झुभाशठुम कम्मोंका फल न होता हो तो एक राजा 
एक रंक आदि भेद न होने चाहिए १ क्योंकि जीवत्व तथा मनुष्यत्त 
सनब्नमें समान है । और इस लिए फिर सबको सुख-दु/ःख भी समान ही 
होने चाहिए | निसके कारण इस प्रकारकी विचित्रता देखी जाती है वह 
शुमाशुभ कर्मोसे उत्पन्न हुआ ही मेद है। क्योंकि कारणके बिना कार्य- 
की उत्पत्ति नहीं होती | इस प्रकार शुमाकुम कर्म सोगे जाते हैं । जिस. 
भौंति विष विष-रूप परिणमता है और अमृत अशृत-रूप होकर परिणमता 
है उसी भौति अशुभ कम जशुभ-रूप और छुम कम झुम-रूप होकर परि- 
णमते हैँ | इस लिए जीव जैंसे जैसे अध्यचसायसे--परिणामोंसे-कर्माको 
अदहदण करता है कमाका भी फिर पैसे वेसे ही विपाक-रूपमें परिणमन 
होता है; और बिस मौति विष और अमृतका परिणमन होकर अन्तर वे 
निःसल हो जाते हैं उसी प्रकार कर्म भी भोगे जानेके वाद निःसत्व हो 
कर झड़ जाते हैं । | 

फबदाता इश्वरतणी, एसां नथी जरूर । 

कमे खमावे परिणमे, थाय मोगथी दूर ॥ ८५॥ 


जांग्मसिद्धि । ७ 


ईन्वर+ फलदसत्राउडवश्यको न हि कर्मणि । 
परिणमेत्‌ स्वभावात्‌ तदू भोगादू दूरं विनश्यति८५ 

अभीतं---विष और अम्ृतकी भाँति शुभाशुभ कर्म खमावहीसे परि- 
णमते रहते हैं । इसमें फल-प्रदान करनेवाले ईश्वरकी कोई जरूरत नहीं | 
और जिस प्रकार निःसत्व हो जानेके बाद विष और अग्ृत फल देनेसे 
रुक जाते हैं-उनमें फिर फल देनेकी शक्ति नहीं रहती-उसी श्रकार 
शझुभाशुभ कर्म भोगे जानेके वाद निःसत्व होकर नष्ट दो जाते हैं । 

समर्थन--जो यह कहा जाय कि कर्मोंका फल ईश्वर प्रदान करता है 
तो फिर ईश्वरका ईशरत्व ही नहीं रद सकता; क्योंकि दूसरोंकों फल देने 
आदिके प्रप॑चमें पड़नेंसे ईशवरके लिए फिर देह-धारण आदि चहुतसी 
बातोंकी संभावना खीकार करनी पड़ेगी; और ऐसा करनेसे उसकी परम , 
शुद्धता नष्ट हो जाती है। जिस प्रकार मुक्त जीव निष्किय--पर-भावा- 
दिका कत्ती--नहीं है; क्योंकि परभावोंके कर्त्ताकों संसार धारण करता 
है इसी प्रकार ईश्वर भी यदि दुसरोंकों फल देने आदि रूप क्रिया करे तो 
उसे भी फिर परभावादिका कत्ती मानना पड़ेगा । और इससे यह होगा 
कि वह भुक्त जीवसे मी नीचा ठहरेगा और उसकी यह स्थिति उसके 
ईंश्वरत्वके ही नाशका कारण हो पड़ेगी । 

और सुनो कि जीव ओर ईश्वरके खमावमें मेद्‌ माननेंसे भी अनेक 
दोप आते हैं । देखो, दोनोंका यदि चैतन्य खमाबव मानें तो दोनोंको 
समान धर्मके कत्ती होने चाहिए । यह ठीक नहीं है कि ईशथर_तो सृष्टि 
आदिकी रचना करे, अथवा कर्मोके फल-प्रदान-रूप काये करे और 
मुक्त गिना जाय, और जीव एक माघ शरीरादिकी सृष्टि निर्माण करे 


५८ श्रीमदू राजचन्द्रमणीत- 


और अपने कर्मोका फल भोगनेके लिए ईशवरका आश्रय छे तथा बद्ध 
गिना जाय ) जीव और ईश्वरमेँ इस प्रकारकी विपमता केसे संभव दो 
सकती है! और जीवकी अपेक्षा ईश्वरकी शक्ति विशेष मानें तो भी - 
विरोध आता है । जो ईश्वरको शुद्ध चेतन्य-खरूप माना जाय तो झुद्ध 
चेतन्य-खरूप मुक्त जीवमें और ईंश्वरमें भेद न होना चाहिए; 
ईंश्वरके द्वारा कर्म-फल देने आदि-रूप काये भी न होना चाहिए; अथवा 
भुक्त जीवसे मी ऐसे कार्य होने चाहिए । और यदि ईशरको अश्ुद्ध 
चैतन्य-खरूप माना जाय तो उसकी संसारी जीबोंके जैसी स्थिति ठहरेगी, 
फिर उसमें सर्वज्ञत्य आदि गुण नहीं द्यो सकते । कदाचित्‌ यह कहो 
कि हम उसे शरीर-धारी सर्वश्की भाँति दरीरघारी सर्वश्ञ ईथर” मान लें- 
गे, तब भी तुम्हें यह बतलाना पड़ेगा कि सर्वे-कर्मफल-दातृत्व-रूप विशेष 
छमाव ईंशथरमें किस गरुणके कारण मानना चाहिए! और शरीर तो नष्ट 
हे जाता है तब कद्दना पढ़ेंगा कि ईश्वरका भी शरीर नष्ट होता है । 
और यदि उसे भुक्त खीकार करोगे तो उसमें “कर्मे-फल-दातृत्व” नहीं 
ब्रन सकता । इत्यादि नाना श्रकारके दोप ईश्वरको कर्म-फलका दाता 
प़ाननेसे आते हैं और ईश्वरको इसी तरहका माननेसे उसका ईश्वरत्व 
ही नष्ट करनेके जैसा प्रसंग आ उपखित होता है । 


ते ते भोग्य विशेषनां, स्थानक द्रव्य खभाव। 

गहन वात छे शिष्य आ, कहीं संक्षेपे साव ॥ ८८ 
तत्तदूभोग्यविशेषाणां स्थान द्वव्यस्वसावता । 
वार्तेय गहना शिष्य ! संक्षेप सर्वथोदिता ॥ ८६ ॥ 


ह जात्मसिद्धि । ' ज्‌९ 


. अर्थात---यथ्ञपि उत्कृष्ट झुम परिणाम उत्कृष्ट शुमगति-रूप हैं, उत्कृष्ट 
अश्जुम परिणाम उत्कृष्ट अशुमगति-रूप है; और शुभाशुभ परिणाम मिश्र- 
गति-रूप हैं; मतलब यह कि जीवके परिणामोंकों ही मुख्यतासे गति-रूप 
कहा गया है; तथापि द्वव्यका यह विशेष खभाव है उत्कृष्ट शुभ द्रव्य 
ऊध्वैगमन . करता है, उत्कृष्ट अशुभ द्रव्य अधोगमन करता है और 
शुसाशुम द्वव्यकी मध्यस्थिति रहती है; और इन्हीं कारणोंसे ही वैसे 
वैसे भोग्य स्थान होने चाहिए। हे शिष्य, चेतन्यके खमाव, संयोग आदि 
सुक्ष्म खरूपका यहाँ बहुत कुछ समावेश हो सकता है और इसी 
बे बात बड़ी गहन है तो मी यहाँ बहुत संक्षेपके साथ कह दी 
गई है। . 

समर्थन--यहाँ पर यह शंका मी करना ठीक नहीं है कि “यदि 
ईश्वर कर्मोंका फल देनेवाला न हो, अथवा उसे जगत्‌का कर्त्ता न माना 
जाय तो कर्म-फल भोगनेके विशेष विशेष स्थान-नरकादि गतियाँ कहाँसे 
दो सकती हैं; क्योंकि उनके बनानेके लिए तो ईशरके कर्दृत्वकी आव- 
इयकता है ।” इसका उत्तर यह है कि सुख्यपने तो. उत्कृष्ट- परिणाम 
उत्कृष्ट देव-गति.है, उत्कृष्ट अशुभ परिणाम उत्कृष्ट नरक-गति है और 
* झुमाशुम परिणाम मलुष्य-तिर्येंच आदि गति है । तथा स्थान-विशेष जो 
उर्ध्वकोक-स्थित देव-गति, अधोछोक-स्थित नरक-गति आदि हैं वे इन्हीं 
परिणामोंके भेद हैं तथा जीव और धर्म-द्वव्यके परिणाम विशेष हैं । 
मतलब यह कि वे वे गतियाँ जीवके कर्म-विशेष परिणाम जान पढ़ती है। 

इस लोकका परिणमन जीव ओर पुद्कलकी अचिन्त्य सामथ्येके संयो- 
गसे -होता है।इस पर विचार करनेके लिए बहुत -ही विस्तारके साथ 


६० श्रीमद्‌ राजचन्द्रभणीत- 


इसका वर्णन किया जाना चाहिए । कारण यह चढ़ा ही गहन विषय 
है। परत यहाँ तो प्रधानतासे इतना ही ध्यान आकार्पत ऋरेका था 
कि आत्मा कर्मोंका मोक्ता है, और इसी लिए श्रहँ पर यह विद 
अल्यन्त ही संक्षेपमें कहा ग़या । * 





शिष्यकी शंका | 





शिष्य कहता है कि “जीवकी कर्मोसे मुक्ति नहीं हो सकती! | वह 
इस भरकार-- 
कत्तो, मोक्ता जीव हो, पण तेनो नहीं मोक्ष | 
चीजों काठ अनंत पण, वत्तेमान छे दोष ॥ ८७॥ 
कता भोक्ता5्स्तु जीवो5पि तस्य मोक्षो न विद्यते । 
व्यतीतोडनस्तकः कालसथा5प्यात्मा तु दोषभाकू <७ 
अथोत्‌---जीवको कर्मोंका कत्ती ओर भोक्ता होने पर भी उसकी कम्मोंसे 
मुक्ति कमी नहीं हो सकती; क्योंकि हजारों-छाखों बे वीत छुके तब 
भी कर्मोंका कर्दुत्व-रूपी दोष उसमें विद्यमान है । 
झुभ करे फव्ठ सोगवे, देवादि गतिमांय । 
अश्जुम करे नरकादि फव्ठ, कमेरहित न क़्यांय ८८ 
शुभकर्मकरो जीवो देवादिपदवीं शज़ेत्‌ ह 
अशुभकर्मकृज्जीव 


। खज्ल, न क्वाइप्यकर्मकः ॥८<॥ 


आअंत्मसिद्धि । ६१ 


अथोत:--जीव शुभ कर्म करे तो उसका देव-गतिमें बह शुभ 
कर भोगता है और अशुभ कम करे तो उसंका मरक-गतिमें अशुभ , 
फल भोगता है । परन्तु, जीव कर्म-रहित हो कर किसी स्थानमें नहीं 
रह सकता। 


सुगुरुका उत्तर। 
225०8 आल 

सुगुरु कहते हैं कि 'जीवकी कमोसे मुक्ति हो सकती है,” बह इंस 
तरह >_ 
. जेम शझुमाझुम कमेपद्‌, जाण्यां सफब्द प्रमाण । 

तेम निवृत्तिसफल्ठता, भादे सोंक्ष उरुजाण ॥ ८९॥ 

'. यथा शुभाशुर्भ कर्म जीवच्योपारतः फंलि । 

फलवत्िंवाणमप्यंस्य तद्व्यापारतस्तथा ॥ ८९ ॥ 

अथीत्‌:--जिस प्रकार जीवको शुभाश्ुम कर्मौके करनेके कारण छुमने 
कर्मोंका कत्ती और भोक्ता जाना उसी प्रंकार यह भी समझो कि क्मोंके 
न करनेसे अथवा किये कर्मोंके निवृत्तिका उपाय करनेसे उन कर्मोकी 
निवृत्ति मी हो सकती है । इंस लिए. कहना चाहिए कि यह निवृत्ति 
भी सफल है अथौत जिस प्रकार शुमाशुभ कर्म निष्फल नहीं जाते उसी 
प्रकार निद्ेत्ति भी निष्फक नहीं जा संकती । और है विचारशील 
आत्मिन्‌, तू यह समझ कि वह निदृत्ति ही मोक्ष है । 


घर श्रीमद्‌ राजचन्द्रमणीत-- 


विद्यो काठ अनंत ते, कम शुमाझुम मभाव। 
तेह शुमाशुम छेद्तां, उपजे मोक्षखमाव ॥९०४ 
सदसत्कर्मणो भावादनन्तः समयो गतः । 
संपर्येत तद॒च्छेदे जीवे मुक्तिस्तभावता॥ ९० ॥ 
अथीत---अब तक जो जीवको कर्म-सहित रहते हुए अनन्त काल 
चीता वह शुभमाझुभ कर्मोके श्रति उसकी आसक्तिके कारण बीता | परन्तु 
यदि जीव कर्मासे उदासीन हो जाय तो वे मी नष्ट हो सकते हैं. और 
इनके नष्ट होनेसे ही मोक्ष-खमाव प्रकट दो सकता है। 
देहादि संयोगनो, आल्ंतिक वियोग। 
सिद्ध मोक्ष शाश्वतपदे, निज अनंत सुखभोग ९१ 
आतल्यन्तिको वियोगो यो देहादियोगजः खछु । 
तन्निवो्ण समाख्यातं तत्नाउनन्तसुखैकता ॥ ९१ ॥ 
अथोत---जो जीवके साथ देहादिकका संयोग है उनका अनुक्मसे 
वियोग तो द्वोता रहता है, परन्तु वह संयोग फिर कभी न हो ऐसा वियोग 
किया जाय तो पिद्ध-खरूप मोक्षख-भाव प्रकट हो सकता है और फिर 
उसमें अनन्त आत्म-सुख भोगनेको मिलता है । 





शिष्यकी शंका | 
शिष्य कहता है कि “मोक्षका उपाय नहीं है'--- 
होय कदापि सोक्षपद्‌, नहीं अविरोध उपाय । 
कर्मों काल्ठ-अनंतनां, श्ाथी छेचयां जाय ॥ ९२॥ 


जात्मसिद्धि । ६३ 


मोक्षस्थान कदापि स्थाज्नाउविरोध्युपायि तत्‌ | «०» 
अनन्तकालरूजः कर्मचयच्छेद्यः कर्थ भवेत्‌ ? ॥९२॥ 
अथीत--मभोक्ष कदाचित्‌ हो मी तो ऐसा कोई अविरोधी तथा यथार्थ 
उसकी प्राप्तिका उपाय -नहीं है जिस पर विश्वास किया जा सके । क्योंकि 
अनन्त कालके कर्मोको थोड़ेसे काठ तक स्थिर रहनेवाला भमानव-देह 
कैंसे नाश कर सकता है! 
अथवा सत द्शेन घणां, कहे उपाय अनेक | 
तेमां मत साचो कथयो? बने न एह विवेक ॥ ९३॥ 
वा मतानि सुभिन्नानि नैकोपायप्रदर्शीनि [ 
मं सत्य॑ तु कि तत्र शकक्‍्यैपा न विवेकिता ॥ ९३ ॥ 
अथोत:--अथवा थोड़ी देरके लिए मानव-देहकी कम उम्रकी वातकों" 
छोड़ भी दिया जाय तो भी जगतमें मत और दशीन अनेक हैं. और वे 
सभी मोक्षके नाना उपाय बतछाते हैं । अथीत--मोक्षके विषयमें कोई 
कुछ कहता है और कोई कुछ कहता है तव उनमें सज्ना मत कौनसा 
है, यहं निश्रय करना कठिन है । 
कइ जातिमां मोक्ष छे, कया चेषमां मोक्ष | 
एनो निश्चय ना बने, घणां भेद ए दोष ॥ ९४ ॥ 
कस्यां जातौ भवेन्मोक्षो वेषे कर््िश्व निर्दृतिः १ ॥ 
निश्चेतुमेतन्नो शकक्‍्य बहुमेदो हि दूषणम्‌ ॥ ९४ ॥ 
अथीत---ओर न इस चातका ही निश्चय हो सकता है कि त्राह्मण 
आदि किस जातिसे और किस चेपसे मोक्ष होता है। कारण ये मेद्‌ भी 


६४ श्रीमद्‌ राजचन्द्रमणीत- 


बहुत हैं । तब इस दोपके कारण भी भोक्षके उपायका प्राप्त होना 
संभव नहीं दिखाई पढ़ता ।.“_ 
तेथी एम जणाय छे, सके न मोक्ष-उपाय | 
जीवादि जाण्या तणों, शो उपकारज थाय ॥९०॥ 
तत एवं हि संसिद्ध॑ मोक्षोपायो न वियते १ 
जीवादिज्ञानसंप्राप्ती कोपकारो भवेदहा ! [॥ ९५ ॥ 
अथीत्‌--इन सब वाघाओँके आनेसे यह जान पड़ता है कि मोक्ष 
का उपाय ग्राप्त नहीं हो सकता । तब फिर जीवादिका खरूप समझनेसे 
क्या उपकार हो सकता है! अर्थात--निस पदकी प्राप्तेक लिए इनका 
खरूप समझना आवश्यक प्रतीति होता हैँ उसकी प्राहिका उपाय ही 
अशक्य है। हर 
पांचे उत्तरथी थयुं, समाधान सवोग | 
समऊं मोक्ष-उपाय तो, उदय उदय सद्भाग्य ॥९ 
अश्वपश्रोत्ते: ऊब्धे समाधि! सकझोडजनि । 
यदि तत्‌ साधन विद्यां शिव श्रेयो भवेच्छिवम ९५ 
अथात--शिष्य कहता है कि आपने जो ऊपर मेरी पाँच शंका- 
आओंका समाधान किया उससे पूर्णपने मुझे सन्‍्तोष हुआ । परन्तु उसी 
प्रकार जो मोक्षका उपाय मी मेरी समझमें आ जाय तो फिर मेरे सौमा- 
ग्यका उदय-पूर्ण उदय-हो जाय । येहाँ पर दो बार 'उदय' शब्दके 
कईनेसे यह आशय जोन पढ़ता है. कि ऊपर धाच प्रश्नोंका उत्तर सुन- 


करे शिष्यकी जिज्ञासा भोक्षंका 
हो उडी है। बुद्धि मोक्षंका उपाय जाननेके लिए अलनन्‍्त तीन 





जात्मसिद्धि। ._ हि 


सुगुरुका उत्तर | 


५ िलनन-णलपरम-पमीट न अकञ++>»+>«न«०मक, 


सुग॒रु के हैं-.'मोक्षका उपाय है! | समाधान सुनो | 
पांचे उत्तरनी थहे, आत्मा बिषे, प्रतीत । 
थाशे सोक्षोपायनी, सहज प्रतीत ए रीत ॥ ९७ ॥ 
पब्चोत्तरेण संजाता प्रतीतिसव ह्यात्मनि । 
मोक्षोपायसथा तात ! एष्यति सहज मनः ॥ ९७॥ 
अथीत:--जब पाँच अश्ोंके उत्तरसे तुम्हारे आत्मामें सन्तोष हो गया 
कब मोक्षक्त उशय छुन कर मी इसी तरह सहन ही हुम्हें सन्‍्तोष दो 
जायगा । यहाँ 'हो जायगा” और 'सहज” ये जो दो शब्द कहे गये हैं. 
उनसे सुगुरुका यह मतलब है कि जिसके पाँच प्रश्न हल हो गये उसके 
ओोक्षके उपाय विषयक छठे प्रश्षका हल हो जाना मी कोई कठिन बात 
नहीं है अथवा इस लिए इन शब्दोंकों समझना चाहिए कि शिष्यकी 
विशेष जिज्ञासाके कारण मोक्षका उपाय उसे अवश्य छाम्र होगा। गुरु 
भहाराजको ऐसा ही भान हुआ है। 
कमेसाच अज्ञान छे, मोक्षमाव निजवास | 
अंधकार अज्ञान सम, नाशे ज्ञानप्रकाश ॥ ९८॥ 
जज्ञान कर्ममावो5स्ति मोक्षमावो निजस्थितिः। 
ज्वदिते ज्ञानदीपे तु नवयेदज्ञानतातमः ॥ ९८ ॥' 
कं 


५६६ श्रीमढ्‌ राजचन्द्रप्णीत-- 


अर्थात्‌-कर्म-माव जीवकी अज्ञानता है और मोक्ष-भाव जीवकी अपने ' 
खख्पमें स्थिति होना है। अज्ञानका खमाव अंधकारके जैसा है। निस- , 
प्रकार प्रकाश होने पर बहुत कालका मी अंघकार नष्ट हो जाता है उसी 
प्रकार शान-प्रकाशसे अज्ञान नष्ट हो जाता है । ह 
जे जे कारण बंधनां, तेह वंधनों पंथ। 
ते कारण छेदकदशा, सोक्षपंथ 'मवरंत ॥ ९९॥ 
यो यो वन्धस्य हेतुः स्थादू चन्‍्धमार्गो भवेत्‌ स सभ 
वन्धोच्छेदस्थितियां तु मोक्षमार्गों भवान्तकः॥९९॥ ' 
अथीत:--जो जो कर्म-वन्धके कारण हैं वे वे कर्म-वन्धके मागे हैं और 
इन कारणोंको जो अवस्था नष्ट कर सके वही मोक्ष-माग द्ै-संसारका 
अन्त है| 
राग, देष, अज्ञान ए, झुखूय कमनी ग्रंथ । 
थाय निवृत्ति जेहथी, ते ज सोक्षनों पंथ ॥ १००॥ 
रागो द्वेपस्तथाउज्ञानं कर्मणां मन्थिरमगा ।_*'* 
यस्मात्‌ तकन्निवृत्तिः स्थान्मोक्षमागंः स एवं भोः! 
अथीत्‌--राग-द्वेष और अज्ञानकी एकता ही कर्मकी मुख्य गाँठ है-इनके 
बिना कर्मोका बंध नहीं हो सकता । इन कर्मोकी जिसके: द्वारा, निदृत्ति 
हो सके वही भोश्षका मार्ग है। । 
आत्मा सत्‌ चेतन्यमय, सवोभासरहीत। -.'* 
जेथी केचब्ठ पामिये, मोक्षपंथ ते रीत ॥ १०१ ॥ 


आह्मप्िद्धि। .. ष् 


संश्रेतनामयों जीवश सर्वांभासविवर्जितः । ह 
प्राप्यते स यतः शुद्धो मोक्षमार्गः स एवं भोः-! ॥१० शा 
अर्थात्‌---झुद्धात्मा सत्‌--“अविनाशी'--- है, “चेतन्यमय'-सव पदांथोके 
प्रकाशित करनेवाले खमाव-रूप-है, और “केवल”-सब निमाव और देहा- 
दिकके संयोगसे रहित-है । ऐसे शुद्धात्माकी ग्राप्तिके लिए प्रदत्त होना . 
भोक्ष-मार्ग' हे । 
कमे अनंत प्रकारनाँ, तेमां सुख्ये आठ । 
तेसां मुरुषे सोहिनिय, हणाय ते कहूँ पाठ ॥ १०२॥, 
अनन्तभेदक्क कर्म चाष्टो मुख्यानि तेष्चपि । 
र्ए८एि सोपनए झुरूयए उफ्ये साडलने विफ्िण 0१५०॥ 
. अथीत--वैसे तो कर्म अनन्त प्रकारके हैं; परन्तु झुख्यतासे उनमें आठ , 
प्रकारके हैं । उनमें मी मुख्य मोहनीय-कर्म है। उसका नाश करनेका 
उपाय में नीचे वतलाता हूँ । 
कमे सोहनीय भेद वे, देन, चारित्र नाभ। 
हणे बोध चीतरागता, अचूक उपाय आस॥ १०३-॥ 
मोहन द्विविर्ध तत्र दृष्टि-चारित्रभेदतः । 
वोधो हि दशेनं हन्याच्ाारित्र रागहीनता ॥ १०३ ॥ 
:--उस मोहनीय-कर्मके दो भेद हैं। एक “दरशीनमोहनीयः 
और दूसरा “चारित्रमोहनीय” । दशनमोहनीय वह है जो परमार्थमें - अप 
: रमार्थ-रूप घुढिको और अपरमार्थमें परमार्थ-रूप बुद्धिको “करता है; बे! 


६८ आमद राजचन्द्रमणीत-- 


चारित्रमोहनीय उसे कहते हैं जो परनार्थकों परमार्य-हप जान कर आत्म- 
चमावनें स्वित्ता की जाती है ठस खिस्ताके रोकनेवाली, पृर्वसंस्कार-रूप 
कपायें तथा नो-कपायें हैं। आत्म-ज्ञान दर्शननोहनीयक्ा ओर वीतरानता, 
भारिननोहनीयका नाश करती हैं। ये दोनों उनके नाशके निश्चित उपाय 
हैं। कारण निध्वाज्ञान-रूप दर्शनमोहनीयका शत्रु सम्बन्थान है और 
रामादिक परिणाम-ल्‍्प चारित्रमोहनीयका शत्रु वीतराग-माव हैं । मतढव 
यह कि प्रकाशसे मिस प्रकार अन्धकार नष्ट हो जाता हँ-बह उसके 
नाशका निश्चित उपाय है-उर्सी प्रकार दुशशनमोहनीय ओर चारिनमोह- 
भीय-रूपी अन्धकारके नाश्ष करनेके लिए सन्वन्ज्ञान आर चीतरागता 
प्रकाशके जेंसे हैं । इसी लिए इन्हें दोनों मोहनीय कम्मोंके नाशके निश्चित 
उपाय कहा है । 
कर्मवंध क्रोधादिथी, हणे क्षमादिक तेह | 
प्रत्यक्ष अनुभव सचेने, एमां शो संदेह ॥ १०४॥ 
ओधादियोगतः कर्मचन्धः शान्त्यादिधातकः | 
अन्ानुभूतिः सर्वेषों तन्न का संशवालुता ? ॥ १०४ ॥ 
अथीत--कोघादि-रुप भाषोके होनेसे कमे-वन्व होता हैं और षमादि- 
रूप माबोंसे कोघादिका नाश होता है । अथांत्‌ क्षमासे कोघ, सरत्तासे 
जाया और रन्‍्तोषठे छोम रोका जा सकता है | इसी प्रकार रति, अरंति 
आदि दोष अपने अपने ग्रतिपक़ी गुणोंसे रोके जा सकते हैं । इसे ही कमे- 
बन्व-निरोध कहते हैं; और यही निरोध कमोकी निद्त्ति है। इस बातक 
सबको प्रततक्ष अतुनव है अथवाचाह तो सब अत्वक्ष अजुभव कर मी सकते. 


आत्मसिद्धि | ६९ . 


हैं कि ये क्रोधादिक रोकनेसे रोके जा सकते हैं; और कर्म-बन्धके रोकनेका 
यत्र करना कर्म-रहित अवस्थाका मार्ग है। यह भागे परछोकमें ही नहीं 
किन्तु यहीं अनुमबर्में आता है तब फिर इसमें सन्देह क्यों करना चाहिए £ 
छोडी मत दर्न तणो, आग्रह तेम विकल्प । 
कहो मागे आ साधहो, जन्म तेहना अल्प ॥ १०५ ॥ 
मतदृण्याग्रह त्यक्त्वा विकल्पाचरणं तथा | 
आराध्येतोक्तमार्गों येः तेषां हि जननाव्पता ॥ १०५ ॥ 
अथीत---यह केवल आग्रह मात्र है कि मुझे इस मतमें इसी लिए 
लगा रहना चाहिए कि वह मेरा मत है तथा इस दशनको इस लिए हर 
प्रकार सिद्ध करनेका यत्ष करना चाहिए कि वह मेरा दर्शन है। इससे 
कुछ लाम नहीं । किन्तु जो इस प्रकारका आग्रह अथवा विकल्प छोड़ 
कर ऊपर जिस मार्गका खरूप कहा गया है उसका साधन करेंगे समझना 
चाहिए कि उन्हींके जन्म थोड़े रहे हैं | यहाँ जन्म शब्दका प्रयोग" 
. चहु वचनमें किया गया है, वह सिर्फ इस वातके दिखानेके लिए है कि 
कदाचित्‌ उस भागके साधन अधूरे रह गये हों अथवा जघन्य या 
मध्यम परिणामोंसे उसकी आराधना हुईं हो तो सब कर्मोका क्षय न 
होनेके कारण आराधकके लिए दूसरा जन्म अहण करना संभव है | 
पर थे जन्म अधिक नहीं वहुत ही थोड़े हैं। जिन भगवानने कहा है कि 
सम्यक्त्व हो जाने पर यदि वह फिर न छूटे तो उस जीवको. ज्यादासे 
ज्यादा पन्द्रह मव धारण करना पढ़ते हैं । ओर जो उत्कृष्ट परिणामोंसे 
उस भागकी आराधना करता है वह तो उसी भवसे मोक्ष जाता है । इसे 
बातका यहाँ कुछ विरोध नहीं हे । रे ;$ 


छ० ' ओऔमद राजचंन्द्रप्रणीत बा 

घट्पदना पट प्रश्न तें, पूछथा करी विचार। 

ते पदनी सवोगता, मोक्षमागं निरधार ॥ १०५९॥ 
पदपहुस्य पद पर्चा! पृष्ठाः संचिन्त्य रे | त्वया । 
तत्पदानां समूहत्वे मुक्तिवासः सुनिश्चितम्‌ ॥ १०६ ॥ 
अरथीत--है शिष्य, तूने जो विचार कर छः पदोंके सम्वन्धर्में छः मक्ष 

किये हैं, तू निश्चय समझ कि उनकी पूर्णतामें ही मोक्ष-मार्ग है। इनमेंसे 

एक भी पदके उत्थापनका एकान्त या अविचारसे यत्ष करने पर मोक्ष-मार्ग 

सिद्ध नहीं हो सकता । 

जाति-बेषनो भेद नहीं, कहो मार्ग जो होय। 

साथे ते झुक्ति लहे, एमां भेद न कोय॥ १०७॥ 
जातेवेंपल नो भेदो यदि स्थादुक्तमागंता 
ताँ तु यः साधयेत्‌ सूद्यो न काचित्‌ तत्र सिन्नता १०७. 
अथीत्‌---जो मोक्ष-मार्म बतछाया गया है वह हो तो चाहे जिस. 

जाति या वेषसे भाप्त किया जा सकता है । उसमें कुछ भी भेद नहीं है |. 

जो उसका साधन करेगा उसे मोक्ष प्राप्त होगा ही । इसी प्रकार उस मोक्ष॑- 

में भी किसी प्रकारकी ऊँच-नीचताका भेद नहीं है. अथवा ये जो वचन 

कहे हैं उनमें कोई प्रकारका मेद-फेर-फार-नहीं है । 

कषायनी उपच्यांतता, मात्र सोक्षअभिलाष। 

भवे खेद्‌ अंतर दया, ते कहिये जिज्ञास ॥ १०८ ॥ 


आलपिद्धि । ७ 


कपायस्मोपशान्तत्वं सोक्षे. रुचिहिं केवलूम्‌ । 
भवे खेदो दया चित्ते सा जिज्ञासा समुच्यते ॥ १०८॥ 
अथाव---उस जीवको मोक्ष-मार्गका जिज्ञासु कहना चाहिए जिसकी कि 
कपायें मन्द पड़ गई हैं, जिसे मोक्ष-प्राप्तिक सिचा किसी प्रकारकी इच्छा 
नहीं है, जो संसारके विषय-मोगोंसे बढ़ा उदासीन है तथा इसी ग्रकार 
संसारके प्राणियों पर जिसे अन्तरंगसे दया है अर्थात्‌ ऐसे मनुष्यको मोक्ष 
प्राप्त करनेका पात्र कहना चाहिए । 
ते जिज्ञास जीवने, थाय सहुरुवोध । 
तो पामे समकितने, व्ते अंतरशोध ॥ १०९॥ 
सहुरोबोधमापुयात्‌ स जिज्ञासुनरों यदि । 
तदा सम्यक्त्वडाभः स्थादात्मशोधनता अपि॥ १०९॥ 
अर्थात---इस निज्ञासु श्राणीको यदि सद्लुढुका उपदेश मिल जाय तो 
थह सम्यक्त्व प्राप्त कर आत्मान्वेषणके यत्न करनेमें प्रवृत्त हो सकता है । 
मत दशन आश्रह तजी, वत्ते सहुरुलक्ष | 
लहे शुद्ध समक्तित ते, जेमां भेद न पक्ष ॥ ११०॥ 
मतदश्यामहैहीना यद्दृत्तिगुरुपादयोः । 
स संलभेत सम्यक्त्व॑ यत्र भेदो न पक्षता ॥ ११० ॥ 


अथीत--अपने मत और दशनका आग्रह छोड़ कर जो सहुरुके उप- ..' 
देशानुसार चलनेका यत्न करता हे उसे सम्यक्‍त्वकी प्राप्ति होती है । उस 
सम्यक्त्वमें किसी म्रकारका मेद या पक्षपात नहीं है।..“#. 


छ्र्‌ श्रीनद्‌ राजचन्द्रमणीत-- 


वर्ते निअनसभावनो, अछुभव लक्ष प्रतीत । ' 
चृत्ति वहे निजमावमां, परसार्थ समकित ॥ ११९ ॥ 
अनुभूति: स्वभावस्थ तहत्ष्य॑ तत्न भत्यचः । 
निजतां संवहेदू दृत्तिः सत्य सम्पक्त्वमुच्यते ॥ १११ ॥ 
अर्थात---जहाँ आत्म-खमावका अनुभव; उसके अति हृदयकी आकर्षण 
तथा उस पर विश्वास हैं और प्रदंदि मी उठी ओर ठग रही दे वहीं 
वासवर्म सन्यक्त्व होता हैं । 
वर्घभमान समकित घड़े, दाऊे मिथ्यामास | 
उदय थाय चारित्रनो, वीत्रागपद्‌ वास॥ ११२॥ 
भूत्वा वद्धिप्णु सम्यक्त्व॑ मिथ्याभासं प्रटालयेत्‌ । 
चारित्रस्योदयस्तत्र वीतरागपदस्थितिः ॥ ११२५ ॥ 
अथाद--वह सन्यकत्व जपनी बढ़ती हुईं उज्नलताले, आत्मानें जो 
हाल, शोकादि कुछ दोष मिथ्या जञान्ति उत्पन्न करते हैं उसे दूर करता है; 
और उससे खमाव-समाधि-रुप चारित्रका उदय होता है मिरुसे कि सब . 
, जग द्ेेषके क्षय-रूप वीतराग पदमें आत्माकी स्थिति होती है। ह 
केचव्ठ निजखमावलु, अखंड चर्चे ज्ञान | 
कहिये केवल्कज्ञान ते, देह छतां निवोण ॥ ११३ ॥ 
केवर्ल स्वस्नभावस्य खरा यत्र भवेन्मतिः । हे 
-सोच्यते केवलज्ञान॑ देहे सत्यपि निवृतिः ॥ ११३ ॥. . 


. आत्मसिद्धि | . छश्‌ 


ु अर्थीत्‌--संब प्रकारके आमास-हित .आत्माके श्ञान-शुणकी अख- 
ण्डता कमी खंडित न हो, मन्द्‌ न हो तथा नंष्ट न हो उसे केबलज्ञान 
कहते हैं। इस केवलशानको ग्राप्ठ होने पर शरीर रहते हुए भी 
उत्कृष्ट जीवन-अक्त-रूप दशाका अजुभव किया जाता है | 
कोटि वर्ष खम्न पण, जाग्रत थतां समाय | 
तेम विभाव अनादिनो, ज्ञान थतां दूर थाय ॥११७॥ 
स्वप्नो5पि कोटिवपस्य निद्रोच्छेदे समाप्यते । 
विभावो5नादिजो दूरे नश्येद्‌ ज्ञाने तथा सति॥११४॥ 
. “अथीत--जिस भ्रकार जाग्रत होने पर करोड़ों वर्षोका मी खपत उसी 
क्षण अद्श्य दो जाता है. उसी प्रकार आत्म-ज्ञान द्वो जाने पर सद 
विमाब-मांव दूर हो जाते हैं । 
छूटे देहाध्यास तो, नहीं कर्ता ठुं कम । 
नहीं भोक्ता तुं तेहनो, ए ज घमनों मर्म ॥ ११५॥ 
देहाध्यासो यदि नइयेत्‌ त्व॑ कर्ता न हि कर्मणाम्‌ । 
' न हि भोक्ता च तेषां त्व॑ धर्मस्पेतद्‌ गूर्ढ मतम्‌॥११५॥ 
' अर्थात--हे शिष्य, धर्मका मर्म यह है कि जो शरीरमें आत्म-बुद्धि 
मानी जाती है और जिसके कारण स्री-पुत्र आदि सब वस्तुओंमे मोह 
भाव हो रहा है वह आत्म-बुद्धि तो आत्मामें ही मान जानी चाहिए। 
इससे, देहमें जो आत्मत्व-चुद्धि और आत्मामें देहत्व-बुद्धि हो रही है 
बह छूट जाय तो तू फिर न कर्मोका को रहे ओर न भोक्ता।-- _,' 


७9 श्रीमद राजचन्द्रमणीत-- 


ए ज॑ घर्मथी सोक्ष छे, तु छो मोक्षखरूप | 

अनंत दद्दीन ज्ञान तुं, अव्यावाध खरूप ॥ ११६॥ 
मोक्ष एवं ततो धर्मान्मोक्षात्मा च त्वमेव भोः ! । 
अनन्तदर्शन॑ त्व॑ च अव्यावाधरूपस्त्वकम्‌ ॥ ११६ ॥ 
अरथीत---और इसी धर्मंसे मोक्ष होता है; और तू खर्य ही मोक्ष 

खरूप है। मतलब यह कि शुद्ध आत्म-पद ही मोक्ष है और वह 

आत्मा-तृ-अनंत ज्ञान-दशन तथा सुल-खख्प है । 

शुद्ध, चुद्ध, चेतन्यधन, खयंज्योति उुखधाम । 

चीऊँ कहिये केटलं? कर विचार तो पाम ॥ ११७॥ 
शुद्धो वुद्धथ्चिदात्मा च स्वयंज्योतिः सुखाड्यमू॥.., 
विचारय ततो विद्धि सं चहु तु किमुच्चते ? ॥ ११७॥ 
अर्थातद--त्‌ शरीरादिक सव वस्तुओंसे मिन्न है। आत्म-द्वव्य किसीमें 

नहीं मिलता और न आत्मामें ही कोई मिलता है । परमार्थ-दश्सि द्वव्य 

द्ब्यसे सदा मिन्न रहता है। इसी लिए तू शुद्ध है, ज्ञान-खरूप है, 

चैतन्य अदेशात्मक है; खयं-ज्योति है अर्थात्‌ ठुझे कोई प्रकाशित नहीं 

करता-तू खभावसे ही प्रकाश-खरूप है; ओर अव्यावाघ सुखका घाम 

है। इससे अधिक और क्या कहा जाय; अथवा और कहना ही क्‍या 


: ,त्ाकी रह जाता हैं। थेढ़ेमें यह कहा जाता है कि जो तू विचार 
-' करेगा तो इस पदको अवश्य प्राप्त होगा । ह 


आलमसिद्धि छथ्‌ 


“निश्चय सर्वे ज्ञानीनो, आवी अच्च समाय। 
घरी भसोनता एस कही, सहज ससाधिसांय ॥ ११८ ॥ 
: स्ेपां ज्ञानिनामत्र समाप्तिमेति निश्चयः । 

- उक्लेब गुरुणा मौर्न समाधी सहजे धृतम्‌ ॥ ११८ ॥ 
“ अथात---सब ज्ञानी-महात्माओंका निश्रय यहीं आकर सिर-होता है। 
इस प्रकार उपदेश देकर सहुरुने मोन धारण कर लिया-वचन-योगकी 
प्रतत्तिका त्याग कर वे सहज समाधिमें स्थिर हो गये। 





शिष्यको ज्ञान-लाम | 





सहुरुंना उपंदेशथी, आव्युं अपूबे मान | 
' निजपद्‌ निजमांही लझ्ठं, दूर थयुं अज्ञान ॥ ११९॥ 
सह्दुरोरुषदेशात्‌ त्वा55गर्त सानमपूर्वकम्‌ । 
. निजे निजपद॑ रूव्धसज्ञानं लयतां गतम्‌ ॥ ११९७ 
:--सह्ुरुके उपदेशसे शिष्यको वह अपूर्च'सान हुआ जो 
प्रहले कमी न. हुआ था। और अपना यथार्थ खरूप अपने ही आ- 


त्मामें प्रतिमासित होकर उसका देहादिमें आत्म-बुद्धि-रूप सब अज्ञान- 
भाव दूर हो गया। 


छध्‌ श्रीमद्‌ राजचन्द्रप्णीत-- 


भास्युं निजखरूप ते, छझुद्ध चेतनारूप । 
अजर, अमर, अविनाशी ने, देहातीत खरूप ॥१२णा 
तद्‌ भासितं निज रुप शुद्ध चेतन्यरूक्षणम्‌ । 
अजरं चामरं स्थास्नु देहातीत॑ सुनिमठम्‌ ॥ १२० ॥ 
अथात्‌--अपना खरूप उसे शुद्ध चैतन्यमय, अजर, अमर, अवि- 
नाशी तथा शरीरादिसे स्पष्ट मिन्न मासमान हुआ। कि 
कत्तो, मोक्ता कमेनो, विभाच चर्त्ते ज्यांय । है 
बृत्ति वही निजमावसां, थयो अकत्ता लांच ॥१२१॥ 
यदा विभावभावः स्थादू भोक्ता करता व कर्मणः । 
यदाउविभावभावः स्थादू भोक्ता कतों न कर्मणः १२१ 
अधोत्‌--जहां विभाव-माव-मिथ्यात्व-है चहीं निम्नय-नयसे क- 
मौका कत्तीपना ओर मोक्तापना है; और जहाँ विभाव-माव दूर हो गया 
है वहाँ न कत्तोपगा है और न भोक्तापना अर्थात्‌ आत्म-खमावर्मे 
प्रवृत्ति हो जानेसे आत्मा अकर्ची हो गया। ल्‍ 
अथवा निजपरिणाम जे, झुद्ध चेतनारूप । 
कत्तों भोक्ता तेहनो, निर्विकल्पखरूप ॥ १२२ ॥ 
स्वाभाषिक्यस्ति वा वृत्तिः शुद्धा या चेतनामयी ।.. 
तस्याः कतोउस्ति मोक्ताउसि निर्विकल्पस्वरुपभाकू १५२ 


अर्थौत्‌---अथवा शुद्ध चैतन्य खरूप जो आत्म-परिणाम ह 
निर्विकस-रुपरे करत्ती और भोक्ता हुआ। 32 


आत्मसिद्धि । ७७ - 


मोक्ष कह्यो निजशुद्धता, ते पामे ते पंथ । 
समजाव्यो संक्षेपमां, सकब्ठ सागे निर््रथ ॥ १२१ ॥ 
. उक्तो मोक्षो निजा शुद्धिः स सार्गो लम्यते यतः | 

संक्षेपणोदितः शिष्य ! नैग्नन्थः सकल पथः ॥ १५३ ॥ 
अर्थात---आत्माका शुद्ध पद मोक्ष है, वह जिसके द्वारा आप्त किया 

जा सके उसे मोक्ष-माग समझना चाहिए | श्रीसहुरुने कृपा करके निश्न- 

न्थपनेका सब माग अच्छी तरह समझा दिया। 

अहो! अहो! श्रीसहुरु, करुणासिंधु अपार | 

आ पामर पर प्रस्ु कर्यां, अहो! अहो! उपकार १२४ 

. कृपापानीयकूपार ! गुरुदेव ! अहो ! अहो !। 
अयमुपकृतो दीनश्ोपकारस्त्वहो ! अहो !॥ १५४ ॥ 
अथातू--है करुणाके अपार समुद्र, हे आत्म-लक्ष्मी-विराजमान 


प्रमो, है सुग्ररो, अदा, आपने इस हुद्र प्राणी पर विश्यय उत्पन्न करने- 
वाला उपकार किया है ! | 


झुं प्रशचरण कने घरूं? आत्माथी सौ हीन । 
“ ते तो प्रछुए आंपियो, चतु चरणाधीन ॥ १२५॥ 
. अभो? पादे धरेये किमात्मतो हीनक॑ समस्‌ । 
आपिंतः प्रमुणा सोउस्ति भवेयं तद्वशंवदः ॥ १२५॥ 
अथौत--जिनं सुगुरुने मेरा इतना उपकार किया उनके चरणोंकी 
मेंट में क्या.करूँ! यद्यपि सुगुरु प्रमु॒तो निष्काम हैं, और मात्र नि- 


७८ *.. ओमद राजचन्द्पणीत- 


प्काम करुणासे उपदेश करते हैं; परन्तु अपने शिष्य धर्मका सरण कर. से 
कहता हूँ कि संसारमें जितने मी पदार्थ हैं वे सव तो आत्माकी अपेक्षा , 
कुछ मूल्यवान नहीं है तब बिनने सुझे आत्मा प्रदान किया उनके 
सामने में उसे छोड़ कर और क्या अर्पण करूँ१ इस कारण उपचारसे 
भात्र इतना कर सकता हूँ कि में सर्वधा उन्हीं एक सुगुरुके शरण हूँ ६. 
आ देहादि आजथी, वत्तों प्रछुआधीन । 
दास, दास, हुं दास छं, तेह प्रशुनों दीन ॥ १२६॥ 
अद्यतसच्छरीरादि जायतां प्रभुचेटकम्‌ । ह 
दासो दासो5स्मि दासो5स्ति तत्मभोदीनशेखरः ॥१२६ 
अधीत---ये शरीर आदि जो मेरे मगिने जाते हैँ आजसे इन सबको 
में प्रमुके अधीन करता हूँ । में उन प्रमुका अब दास हूँ-अल्यन्त दास 
ह-वड़ा ही दीन दास है । 
पड स्थानक समजावीने, भिन्न चताव्यो आप। 
स्थानथकी त्तरवारचत्‌ , ए उपकार असाप ॥ १२७॥.. 
स्थानपट्ट विसंज्ञाप्य मिन्न॑ दर्शितवान्‌ भवान्‌ | 
असिकोशमिवा55त्मान॑ चामितोध्यमनुग्रहः ॥ १२७॥ 
अथीौत:--है देव, आपने छह्ों पदोंका खरूप समझा कर म्यानसे तल- 
चारको जुदी करनेकी मौति आत्माको शरीरादिकसे स्पष्ट जुदा कर दिया ) 
हक मुझ पर वह उपकार किया है कि बिसकी कोई इयत्ता- 
है. । 


अनिल नली यीन मन सतना कप. 


आत्मसिद्धि | ७९, 
उपसंहार। _ 


हक आ १०८. मनन 


दशन षदे छामाय छे, आ पट स्थानक मांहि। 
विचारतां विस्तारथी, संशय रहे न कांह ॥ १२८॥ 
स्थानपट्टे समाप्यन्ते दर्शनानि पडेच भोश ! । 
न तत्र संशयः को5पि यद्यालोच्येत विस्तरम्‌ ॥ १२८॥ 
अथोत्‌--इन छठ्दों पदोंमें छह्ों दशन समाजाते हैं। अच्छी तरह 
विचार करने पर फिर किसी प्रकारंका सन्देह नहीं रह जाता | 
आत्मआंतिसम रोग नहीं, सहुरु वैद्य छुजाण । 
गुरुआंज्ञासम पथ्य नहीं, औषध विचार ध्यान ॥१२६ 
आत्मश्वान्तिसमो रोगो नास्ति मिषग्‌ गुरूपमः । 
गुरोराज्ञासमं पथ्ये ध्यानतुल्यं न. चोषधम्‌ ॥ १२९ ॥ 
अथीत--आत्माके खरूपका मान न होनेके जैसा तो कोई रोग नहीं 
है, सहुरुके जैसे सबे ओर कुशल कोई वैद्य नहीं है, सहुरुकी आश्ाजु- ' 
.सार चलनेके जैसा कोई पथ्य नहीं है और विचार तथा विदिध्यासन-- 
ध्यान-के जैसी कोई ओपधि नहीं है । ह 
जो इच्छो परमार्थ तो, करो सत्य पुरुषाथे । 
मवस्थिति आदि नाम लइ, छेदो नहीं आत्माथे १३० : 


है 3 


८० श्रीम६ राजचन्द्रभणीत- 


प्रेप्सचः परमार्थ ये ते ऊुर्नन्त्वात्मपौरुषम्‌ । 
मवस्वित्यादिहेतास्तु न चिछिन्दन्तु निज चलम्‌ ॥१३०॥) 
अ्ीद--जो सुम परनार्थक्रों चाहते हो तो उबा एुरुपार्य करो; कर्मेर्े 
उदय जआादिका आश्रय लेकर अत्म-हितसे लुंह न मोड़ो 
निगत्नयवाणी साँमब्ठी, साथन तजवां नोय । 
निश्रय राखी ठक्षमां, साथन करनां सोय ॥ १३१ ॥ 
आकर्ण्य निश्चिताँ वाणी त्याज्यं नव सुसाघनम्‌ । 
रकिता निश्यये लक्ष्यमाचयः साघनाचचः ॥ १३१३ 
अथीत--विर्वय-दवका कथन सुन कर/-कि आत्मा अवंध है, असंग 
है, लिद हैं।-तावदोंको न छोड़ दंत किन्तु विश्वव-नयक्या खल्प ध्यानमें 
रुठ कर साधनों क्वत्य उस दिश्वव-सल्पके प्राप्त करनेका यत्त करे । 
नय निश्चय एकांत्थी, आमां नथी कहेल। 
शकांते व्यवहार नहीं, बच्चे साथ रहेंल ॥ १३६०२ ॥ 
निश्चयों ज्यवहारों वा नात्रकान्तेन दर्शितः । 
यत्र स्वाने वयायोग्व तथा तदू युगरूं भवेत्‌ ॥ १३४२%॥ 
अथात:--चहाँ न ते एकान्तसे निश्दव-नयका कथन किया गया हैं 


के यू जज छा शक 
ओर न बयवद्ास्तवयका; डिन्दु दोनों जहा मिस अक्तार घट उाये उसी प- 
आर पक साय रहती हैं । 





,.... आलझिदिं। ८ 
गच्छ सतनी जे कल्पना, ते नहीं सद्यवहार ।., 
सान नहीं निजरूपलु, ते निश्चय नहीं सार ॥ ११३॥ 

सद्वववहारहीनाउस्ति कल्पना मत-गच्छयोः । * 

निजभानाद ऋते तात! निश्चयों न हि सुन्दरः॥१३१॥ 

अथीत:--गच्छ, पंथ, आदि भत-कल्पना सद्यवहार नहीं है; किन्तु 
आत्मर्थी पुरुषोंके लक्षणमें जिस दशाका वर्णन किया गया है और मोक्षो- 
पाय बतलाते हुए जो जिज्ञासुके लक्षण कह्टे गये हैं वह सम्यवहार है । 
उसका यहाँ बहुत ही संक्षेप्मं वर्णन किया है । इसी प्रकार जिसे अपने 
आत्म-खरूपका भान नहीं अथीत्‌ शरीरादिके अनुभवकी भाँति जिसे- 
आत्माका अनुभव नहीं हुआ, देहमें जिसकी ममत्त्त-बुद्धि है और जो 
वैराग्यादि साधनोंको प्राप्त किये बिना ही “निश्चय” “निश्रय”! चिछाया करता 
है उसका वह निश्चय-नयका गव॑ निस्सार है-निष्फल है। . 
आगढ् ज्ञानी थइ गया, चत्तेमानमां होय । 
थाझे काव्ठ सविष्यमां, सा मेद नहीं कोच ॥१३४॥ ; 

अभूवन्‌ ज्ञानिनः पूर्व वतेन्ते ये च ना5ड्गताः । 

विदां तेपां समेपां वे मार्गमेदो न विद्यते ॥ १३४ ॥ 

अथीत: --भूतकालमें जो ज्ञानी जन हो गये हैं, वर्तमानमें हैं तथा , 
भविष्यमें होंगे उनके मार्गमें कोई मेद नहीं है अ्थीत्‌ वाखवमें उन स-' 
बका एक ही मार्ग है । और उस मार्गके प्राप्त करने योग्य व्यवहारका 
पस्मार्थ-साधक-रूपसे देशकालादिके भेदों द्वारा मी वर्णन किया गया हो तो 
भी कक कल एक ही उत्पन्न होगा-परमार्थसे उसमें कोई भेद नहीं हैं। 


८२ श्रीमद्‌ राजचन्द्रमणीत- 


सर्व जीव छे सिद्धसम, जे समजे ते थाय । 
सह्दुरुआज्ञा जिनद॒शा, निमित्त कारण साँय ॥११५॥. 
सिद्धतुल्यान्‌ समान्‌ जीवान्‌ यो जानाति भवेत्‌ स सभ 
अहत्स्थितिगुरोराज्ञा निमित्त तन्न विद्यते॥ ११५ ॥ 
अथीत्‌--सब जीवोंमें सिद्धोंके सब्श सत्ता है; परन्तु वह उसीमें 
प्रकट होती है जो उसे समझता है। उसकी प्राप्तिके दो निमित्त-कारंण 
हैं। एक तो सुग्ुरुकी आशानुसार चलना; और दूसरे सह्ुरु द्वारा उप- 
देश की गई जिन-अवस्थाका विचार करना । ५ 
उपादानलुं नाम रूह, ए जे तजे निमित्त । | 
पामे नहीं सिद्धत्वने, रहे आंतिंमां स्थित ॥ १३९ ॥ 
उपादानच्छलेनैव निमित्तानि त्यजन्ति ये । 
लभमन्ते सिद्धभाव॑ नो आ्ताः स्युस्ते उत घुवम्‌ ॥१३५ 
अथीत:-शाज्नोंमं आत्म-साधनके दो कारण कहे गये हैं । एक 
निमित्त-कारण और दूसरा उपादान-कारण । सहुरुकी आज्ञा आदि 
निमित्त-कारण है और आत्माके शान-दशन आदि उपादान-कारण हैं । 
इस लिए जो केबल उपादानका नाम छे ले कर निमित्त-कारणको' छोड़ देंगे 
वे सिद्धत्वको प्राप्त न होंगे और अममें पड़े रहेंगे । कारण शालंमें सम 
निमित्त-कारणके निषेधार्थ उपादानकी व्याख्या नहीं की गई है । परल्तु 
इतना ध्यानमें रक्खो कि सच्चे निमित्त-कारणके मिलने पर उपादानको सुपुप्ति 
अवस्थामें रखनेसे भी कुछ राम नहीं। इस लिए सु निमित्तके मिलने 


पर उसकी अंद्वायतासे उपादानकी अमिमुख करना उचित है, पुरुपार्थ-रहित - 
होना ठीक नहीं है । ऋषियोंकी की हुईं व्याल्याका यह सवितार्थ हैं।" ' 


आलसिद्धि । ८३ 
मुखंधी ज्ञान कथे अने, अंतर छव्यो न मोह 
- से पामर आाणी करे, मात्र ज्ञानीनों द्रोह ॥ १३७ ॥ 
. बक्ति ज्ञानकथां वकक्‍त्रालित्त मोहतमाइतम्‌ । 
यय्य रहस्य मत्यस्थ ज्ञानिद्रोही स केवडम्‌ ॥ १३४७॥ . 
अथोत--मुंहसे जो निश्चय-नयका ढोंग करते हैं; परन्तु अन्तसद्वमें 


* खंय मोहकों नहीं छोड सकते ऐसे श्लुद्ध प्राणी अपनेको नानी कह 
'.छानेकी कामनासे रच ज्ञानी पुरुषोंके साथ द्रोह करते दँ | 
' दया, शांति, समता; क्षमा, सत्य, दाग, चराज्य । 
' होय झुम्॒क्षुघटविपे, एह सदाय खुजाग्य ॥ १३८ ॥ 
“ दया शान्तिः क्षमा साम्य वराग्य त्याग-सत्यते । 

: भुम॒श्ठुहृदये नित्यमेते स्थुः प्रकदा गुणा: ॥ १३८ 0 
: अधौत--मुमुक्षुके दृदयर्मे दया, शान्ति, समता, क्षमा; सत्य, त्याग 
' और वैराग्यःये गुण सदा जाग्रत रहते हैं। अर्थात्‌ इन गुर्णोंके बिना 
हु मुमुक्षु नहीं दो सकता । 
मोहमांव क्षय होय ज्यां, अथवा होय प्रशांत । . ' 
ते कहिये ज्ञानीदशा, वाकी कहिये भ्रांत ॥ १६३५ ॥ 

यजत्राउस्ति मोहन क्षी्ण वा प्रशान्त भवेत तकत। 
« वाच्या ज्ञानिदशा साउन्या आन्‍्तता स्पष्टमुच्यतें 
.'' अंथोत--मोह-भावक्ा जहाँ क्षय द्वोगया हों अथवा भोद्ावम्ा 
। अत्यन्त मन्द पढ़ गई हो उसे शानावस्था कहते हैँ। इसके पिया निद्धते 
हि हैक प्राप्त हो जानेकी कब्पना करली है वह केवछ श्रान्ति है | 
जगत्‌ त॑ एठवत्‌, अथवा खप्नसम्तान | 

'ते.कहिये ज्ञानीदशा, बाकी वाचाज्ञानत ४८7 
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उच्छिष्टान्नायमार्न वा स्वप्नवद्‌ वेत्ति यो जगत्‌ | 
एप ज्ञानिस्थितिवांच्या शोप॑ वाग्जालमामतम्‌॥ १४० ॥ 
अथौत--सारे जगवको बिसने एक झठी वस्तुके जसा समझा है अथवा 
जिसके ज्ञानमें जगत सम्रके जैसा भासमान हो रहा है वही सश्ची 
ज्ञानावस्था है वाकी केवछ वचनोंसे कहा जानेबाला ज्ञान बाग्जाल है । 
स्थानक पांच विचारीने, छट्ठे चर्त जेह । 
पासे सख्थानक पांचऊु, एसां नहीं संदेह ॥ १४१ ॥ 
स्थानपत्चकमालछोच्य पष्ठके यः प्रवर्तते । 
पाम्मुयात्‌ यद्यर्म स्थान॑ नाउन्र शक्लाकणोडपि रे ! ॥१४१ : 
अथोत--ऊपर कहे गये पाँचों पढ़ोंके खरूपका विचार कर जो छठे 
पदर्मे अपनी ग्रदृत्ति करता हं--मोक्षेके उपायका साधन करता है-वह 
पंचम-पद-निर्वाण-लाम करता है | 
देह छतां जेनी दह्या, वर्तते देहातीत | 
ते ज्ञानीनां चरणमां, हो चंदन अगणित ॥ १४२॥ 
देहातीता दमा यस्य देहे सत्यपि चर्तते । 
यम कमर 3४९७५ त्रिधा॥ १४२ ॥ 
अवात--पूरे से जिसे शरीर प्रत्त है; किन्तु जिसकी दशा 
देह्दादिकी कल्मना-रहित आत्ममय है उस शानी-महात्मा पुरुषके चरण 
केमलाम अनन्त वार नमस्कार 
] 
- से० २६५२ छुँचार विदी १ ) 
भुरुवार, नड़ियाद | 


